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शरकाशक- 
रामचन्द्र, मारवाड़ी छम्रचाल 
डिकाना-लाला शुरीराम सेडमल. o ` | 
तम्बाकू कटरा, ` ` - | 
हेही 


चित्तं चितं विजानीयात्‌ तकाररहितं यदा । 


तकारो विषयाध्यासो जपारागो यथा; मणौ ।। . .. | 


जैसे जपा पुष्प (पक प्रकार का लाल फूल) की लाली 
शबेसम्रणि में भ्रान्ति से प्रतीत होती है, इसी प्रकार विषया- 
ध्याल रूप तकार, चित्‌ (पद) में प्रतीत होने के कारण चित्‌ 
(शात्मा) ही चित्तरूप होकर प्रतीत हो रहा है, जब सकारः 


रुप विषयाध्याख से रहित चित्‌. को पुरुष जान लेता है तथ . 


सुरू दो जाता È | 
धनानि गेहे पशवश्व गोठे: भायां गृहद्वारि जनः श्मशाने | 
देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः || 


अन्त समय में धन: धान्य आदि घर में, पशु पशुशाला मे, | 
भाय्या घर के द्वार पर और बान्धवजन शमशान में रह जाते. 


हैं ओर देद चिता में भस्म हो जाता है, धमाधम को साथ 
fert हुए जीव अकेला ही परलोक-मार्ग की यात्रा करता है । 


q 


` सुदक- 
गणपति कष्ण गुजर 


श्रीलचमी नारायण du, ` 


अतनजड़, काशी,।.२४६-२१ 
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समर्पण | 


# 1754 «७ 3 


अच्युत सुनि ( परिडतंप्रवर श्री दौलतराम भी ) महाराज के 
भीचरण-कमलो में “अंद्वेत agne पुंष्याज्यलि को धडा 
पुरःसर खमर्पण करता हुँ । - 


3.2. "६... + ७ 
5 ds है. 
हे" "Us. fe 
. 1 
ae 


धन्यवाद ! 


इस. अह्वत सङ्ग्रह” का परोपकारबुद्यां हिन्दी भाषा 
भे अज्ञवाद कर, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी श्री चेतनस्वरूप ( aea 
रलाराम शमा.) जी महाराज ने अनुग्रह : किया है इस लिखे . 
qu धन्य हैं | 


रामचन्द्र भचन्द्र 


Pi j . i " 
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| 
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अनुग्रह-प्रकाशन । | 


इल पुस्सक के प्रकाशन में जिन उदार महाजुभावी ने 
शार्थिक-सदाथता हे कर सुके ngada किया है उनकी शुभ 
नामावली धन्यचाद- पूर्वक नीचे दी जाती है । D 
ओयुत लाला दुर्गाप्रसाद सूरतराम, देहली 
» As वीरदी चन्द पोद्दार, वर्धा ( खी. पी ) 
» खावू जयदयाल मदन गोपाल, काशी 
» » राधा कृष्ण शिवदत्तराय, ,, 
» जाला सीताराम लक्ष्मीनाराबण, 3 
अशरफी कटरा, देली .- 
» >» गुटीशम सेडमल, तमाखू कटरा, देदली | 
» s जोखीरांम बालमुकुन्द, Quart | 


रामचन्द्र 
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भूमिका । 


निष्काम-कर्माचुषठानपूर्चं क अन्तःकरणशुद्धि द्वारा जीवन्रह्मः 


के अभेद का बोधन ही वेद्‌ का मुख्य प्रयोजन है। बिना इसके 
p: की निदत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति ( मुक्ति ) नहीं 
सकती । यह विषय श्रुति, स्मृति तथा उनके भाष्य, वात्तिक,. 


विवरण आदि बड़े बड़े प्रबन्धों में 
; e स्पष्ट कर के सविस्तर 
निरूपण किया गया है | श्रीमद्भगवत्पाद श्री शक्षराचाय्ये 


जी महाराज ने अल्पबुद्धि अधिकारियो के लिये छोटे gu 


अनेक प्रकरण ग्रन्थो तथा रुतोन्नों की भी रचना की है, AER- 
तभाषानभिज्ञ हिन्दी-भाषांभाषी सुसु पुरुषों फे लिये हिन्दी 
भाषा में उनका अनुवाद किया जाना आवश्यक जान कर इल 
उस्तक का खड्ग्रह किया गया है। यद्यपि सब sed के 
खस्पूणं मोको का आनुचाद देना डंचित था तथापि पसा करने 
से ्रन्थ बहुत बढ़ जाता, अतः यथायोग्य कुछ ufum और 


P सम्पूर्ण ग्रन्थ चुने गये हैं, और qu सोको के नीचे 
| खरल हिन्दी भाषा में उनका agag दिया गया È | > 


पाठकों की सेवा में निवेदन है कि भ्रम प्रमाद आदिः 
स्वमावखुलभ पुरुषदोषों को देखते हुप इस ग्रन्थ के लिखने 


ओर grt में जो अशुद्धियाँ रह गई हो, महानुभाव fag 


पाठक उन्हे स्वयं सुधार कर पढ़ और अनिवाय्ये अपराध 
AAR कर क्षमा कर | ' 
[ERN आपका सेवक 
रामचन्द्र - 


-— 
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सूचना 
सर्वसाधारण को सूचना दी ज्ञाती है कि यह ग्रन्थं केवल 
'परोपकार-दृष्टि से छुपवाया. गया है, अतः इसका प्रचार 
अधिक तथा अनिवाय्ये हो इसलिये हर पक महाशय को इख | 
उस्तक का भाषान्तर में अनुवाद करने, या इसी भाषा में | 
छापने, छुपवाने का अधिकार È | ै | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


, २५ या २५ से अधिक पुस्तकों के राइको से प्रति पुस्तक 
RI आना सूल्य लिया जायगा। रेल-पासेल द्वारा पुस्तक | 
मंगवाने वालों को मनीआडंर आये बिना ग्रन्थ नहीं भेजे | 
जावंगे ओर हम उसकी किसी प्रकार की दानि के उत्तरदायी | 
न होगे | ग्राहका को ध्यान रखना चाहिए कि पासेल us | 
डाकखचे से श्रतिरिक्त वी. पी. का. कमीशन तथा रजिस्टरी | 
खर्चे १ प्रति से लेकर १० प्रति तक एक खा ही चार sat 





लगेगा 1 | 
ie पुस्तक मिलने का पता-- A 
बाबू राधा | 
x RUN Hd 
बनारस शहर छ्त्ता मदनगोपाल : 

| चान्दनी चोक, देहली 


ह 
क्य Li 
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"t , 
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प्रकरण-सूची । 


| 

| Sem प्रकरण-नाम पृष्ठ सछोकाहु सम्पूर्ण या 
। ९" MERA र w सम्पूरों 

| > ` दरिमीडे ३ ४४ "o 
| usq साधन-पश्च कम्‌ २९ द्‌ d 

| ४ ARER T १७ 3 

| _ ५. wdeR २८, ३५ संक्षिप्त 
। द श्रीमङ्गाग | 

| SRUTSG एकादशो ऽ 

| ध्यायः ३५ 31 

| ७ वाक्यसुधाकरः ४ Cm i TT 
= लघु-वाध्यवत्तिः ६२ is "o 
| & अपरोक्षाऽनुभृतिः à. "33 ifa 
EO वाक्यचुत्ति ७१ ५३ Nu 
| ११ अछताजुभूति ERES " 
३२ उपदेश-खहस्नी ` म§ a खचि 
| १३ तत्वोपदेशः २०५ १५ स्स्पूणं 
| १४ MATARA १०६ २ संक्षिप्त 
| “९४ खवात्मनिरूपचम्‌ = २० तश सन्द 
| १८६. आत्म-चोशः ११३ ६७ » 
E १७. शतन्छोकी ररः २१९ संक्षिप्त 
| १८ पञ्चदशी ` १३८ : ७४. » 

| १8 मनीषापञ्चकम्‌ . 7 ५७ a i 
| | à equ 
[NO द क्तिणासूतिस्तोत्रम्‌ १६९१ dto » 

२१ चतुःन्छोकी भागवतम्‌ R ७ » 

. २२ सदाचाराचुसन्धानम्‌ ae २० » 
| रेडे श्रीमद्भगवद्गीता २७१ ३३ संत्तिप्त 
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श्री शङ्कराचाय्येक्यो नमः । 


Cr: स्मरण | 


प्रात; स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्व 

` सच्चित्सुखं परमईसगति तुरीयम्‌ । 

यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमत्रेति नित्ये 

तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः ॥ 
` हृदय मे प्रकाशमान सत्‌ चित्‌ सुखरूप परमहंसों को 
गति ( प्राप्य ) जो तुरीय आत्मतत्व है उसको में प्रातःकाल 
स्मरण करता हूं। जो नित्य है, स्वप्न जाग्रत्‌ और uuf 
S3 "ed है, वह pic ब्रह्म में हूं, भूताका समूह 

पातभेजामि मनसो वचसामगम्यं 

वाचो विभान्ति निखिला यदलुग्रहेण । 
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S अद्वेत-सग्नहः । | 
यन्नेति नेति वचनेनिगमा ag- | 
स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रयम्‌ ॥ 

मन और वाणो के अगस्य को में प्रातःकाल भजता हूं, 
जिसके अजुग्रह से सब चाणियां प्रतीत होती हें। वेदों ने जि 





 ——— a—Á a— Un. 1o an aD MOD ७ ०... 


सको ^ नेति नेति” वचनों से कहां हे, उसे देव देव, अजन्मा, | 


अविनाशी, ओर S कहते हं । | 
प्रातनमामि तमसः परमकंवणे | 
पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तमारख्यम । | 
यस्मिन्निदं जगदशेषमरेषमूत्तो | 
रज्ज्वां सुजद्वम इव प्रतिभासितं चे ॥ | 


मायारूपी अन्धकार से परे, सूये के सदंश वणे वाले 
( अथोत्‌ प्रकाश स्वरूप ), पुरुषोत्तम नाम वाले, पूर्ण, सना- | 
तन पद्‌ को म'प्रातःकाल नमस्कार करता E, जिस सचेरूप | 


में सारा जगत्‌, रज्ज मं लप की तरह भासा EST ह | | 


श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम्‌ । | 
प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदम्‌ || | 

तीनां लोकों के भूषणरूप इस पवित्र शछोकत्रय को प्रातःकाल | 

जो पढ़े, वह परम पद को प्राप्त होते । 
| 





| 
| 
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स्तोष्ये भक्त्या विष्णुपनादि जगद दि. 
यास्मन्षतत्सस्तिचक्र स्मतीत्यम्‌ । ` 
यस्मिन्‌ हृष्टे नश्यति तत्संक्वतिचङ्ग 
त॒ संसारध्वान्तबिनाश इरिमीडे 
अनादि जगदादि विष्णु कौ भक्किपूचेक स्तुति करता 
E, जिसमे यह संसारचक्र इस प्रकार घूम रहा है और 
जिसके दर्शन से यह संसारचक्र नष्ट हो जाता हे, उस 
ससाररूपा अन्धकार के नाश करने वाले इरि की स्तुति _ 
करता हूं । 
यस्येकांशादित्थमशेषे जगदेतत्‌ 
प्रादुभेत येन. पिनद्धं पुनरित्यम | 
येन व्याप्त येन विबुद्ध eru 
स्त संसारध्वान्तविनाञ्ञ इरिमीडे ॥ 
जिसके एक अंश से यह सम्पूण जगत्‌ उत्पन्न EM, 
जिसने फिर इसे नियम में बांधा, जो इसमे व्याप्त है और 
जसन जीवरूप होकर' इसे सुख दुःखो से अनुभव किया, 
उस ससाररूपो अन्धकार के नाश करने वाले हरिकी स्तुति 
करता हूं । 


1 
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सर्वज्ञो यो यश्च हि स्वेस्सकलो यो | 
यञ्चानन्दोनन्तगुणो यो गुणधामा । 
यश्चाउयक्तो व्यक्तसमस्तः सदसच- 
«i संसारध्वा न विनाश हरिमीडे ॥ 

आ सवज्ञ, सचे, सकल (कलासहित ), आनन्द, अनन्त 
गुणो वाला, गुणधाम, अव्यक्क, व्यस्त ( व्यष्टिरूप ), समस्त 
'( समष्टिकप ) ix सढ असदरूप हे, उस ससाररूपी अन्ध- 
कार के नाश करने वाले हरि की स्तुति करता हू । 
यस्मादन्यन्नास्त्यपि नेव परमार्थ 
दृश्यादन्यो.निर्विषयज्ञानमयत्वात्‌ । 
ज्ञातूज्ञा नज्ञेयविहीनो5पि सदा जञ 
«d संसारध्वान्तविनाश हरिमीड ॥ 


wo 00 


जिससे अन्य आर सत्य कुछ नहीं हे, जो निर्विषयज्ञानमक 
हाने से दृश्य से अन्य हे, ज्ञाता ज्ञान ओर ज्ञेय से रहित होने 
पर भी जो सदा चेतन्य हं, उल ससाररूपो अन्धकार के 
नाश करने वाले हरिकी स्तुति करता g । 
आचार्येभ्यो लब्धसुश्नक्ष्माच्युततत्वा 
: वेराग्येणाम्यासबलाबंव द्रढिम्ना । 
W^. . EP. P o 
भर्तयकाग्रच्यानपरा य बिदुराश 
d ससारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ 
जिन्होंने अतिसूइम अच्युतरूप ( निर्विकार ) ब्रह्म को 
आचाया से प्राप्त किया है ऐसे पुरुष भक्ति से एकाग्रचित्त हो 
यर वैराग्य और अभ्यास के वल से, दृढ़तापूर्वक जिस 
) 
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ईश को जानते हें, उख संसाररूपी अन्धकार के नाश करने 
चाले हरि की स्तुति करता इं i 
घाणानायम्योमितिचित्त हृदि रुध्वा 
नान्यत्स्मृत्वा तत्पुनरत्रे विलाप्य । | 
क्षीण चित्ते भादृशिरस्मीति विदुर्य 
ते संसारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ | 
प्राणो को वश मे करके “ ॐ ” इस प्रकार चित्त को 
हृदय मे रोक कर और अन्य वस्तु का स्मरण न करके, फिर 
उस अआकाराकार-चित्तवत्ति का उसी परमात्मा मे लय 
करके, चित्त के SERT होने पर “ में प्रकाशरूप द्रव्य हुं ” इस 
प्रकार जिसको जानते हं, उस ससाररूपी अन्धकार के नाश . 
करने वाले हरिकी स्तुति करता E | 
य. ब्रह्माख्यदेवमनन्य परिपणे 
हत्थे भक्तेलंभ्यमज सृक्ष्ममतक्यम्‌ | 
ध्यात्वात्मस्थं बूह्मविदो यं बिदुरीश 
ते ससारध्वान्तविनाश इरिमीडे 
अनन्य, पारेपूण, हृदय मे स्थित, भक्का करके प्राप्य, अज, 
सूच्म और STET आत्मा में स्थित ब्रह्मनामक देच का ध्यान 
करक त्रह्मवेत्ता लोग जिस इंशको जानते ह, उस संसाररूपा 
अन्धकार के नाश करने वाले हरि की स्तुति करता E । 
मात्रातीत स्वात्मविकाशात्माविवोधं 
ञेयातीतं ज्ञानमयं ह्ृद्युपलभ्यम्‌ | 
भाषग्राह्मानन्दमनन्यें च बिदुर 
` ते ससारध्वान्तविनाश इरिम्रीडे ॥ 
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& | अद्वेत-संग्रहः। 
TRUE A T TA AT E E 
इन्द्रियों से अतीत, स्वात्मप्रकाश, आत्मज्ञान, ज्ञेयता से 
रहित, ज्ञानमय, हृदय में प्राप्य, भावरूप से आह्य (अथवा 
HEATET ) ओर आनन्दरूप जिस अनन्य की उपासना 
भक्त लोग करते हे, उस संसाररूपी अन्धकार के नाश करने 
वाले हरि की स्तुति करता g | 
qad बस्तु सतत्त्वं विषयाख्यं 
AA e 
तत्तदब॒ह्मवाति विदित्वा तदहं च । 
ध्यायन्त्येव ये सनकाद्या gaid 
ते संसारध्वान्तविनाश इरिमीडे ॥ 
..._ जो जो वेद्य वस्तु (ज्ञान का विषय ) सत्तायुक्क और 
विषयरूप दै, बह वह ब्रह्मही है एखा जानकर “बह में g" 





इस प्रकार जिस अज परमात्मा को खनकादि मुनि ध्याते ह 


करता E । 3 
"dad ^ तत्तदहं नेति विहाय 
स्वात्मज्योतिज्ञानमयानन्दमबाप्य । 
तस्मिन्नह्मीत्यात्मविदो यं विदुरीश 
. ते संसारध्वान्तविनाश इरिमीडे ॥ 

_ जो जो वेद्य है सो सो में नहीं इं, इस प्रकार विषय को 
a स्वात्म काश, ज्ञानमय ओर आनन्दस्वरूप को पाकर 
आत्मवक्ता लोग (में उस. में हूं? = अथात्‌ में उसमे जोवरूप 

अभ्यस्त हू, इस प्रकार ) जिस परमात्मा को जानते हैं, 


उस ससाररूपी अन्धकारके न ने वाले i 
र [श कर 
BR | नाश करने वाले हरि को स्तुति 


उस ससाररूपी अन्धकार के नाश करने बाले हरि की स्तुति 
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हित्वा हित्वा दुश्यमरोषं सविकल्पं 
मत्वा शिष्टं भादृशिमानत्र गगनाभम्‌ । 
ARN देह ये प्रविशन्त्यच्युतभक्ता- 
स्त ससारध्वान्तविनाशं इरिमीडे ॥ 
समस्त सविकरप दृश्य को छोड़ छोड़ कर और शेष को 
म्रकाशस्वरूप आकाशतुल्य KUANI जान कर, देह छोड़ने के 
अनन्तर इरि के भक्त जिसमे प्रवेश कर जाते हे, उस संसार- 
रूपी अन्धकार के नाश करने वाले हरि की स्तुति करता इं । 
| सर्वत्रास्त॑ सबंशरारी न च सेः 
~ a च 
सर्वे वेत्येवेह न ये वेत्ति च सवे! । 
e M e र 
सवत्रान्तर्या मितेत्ये यमयन्य- 
स्त संसारध्वान्तविनाश इरिमीडे ॥ 
जो सब मे है और सबका शरोरी हे, किन्तु सब नहीं है 
अर्थात्‌ सव से भिन्न है, सबको जानता है, जिसे कोई 
नहीं जानता और जो अन्तर्यामी होकर सबको नियम झै 
रखता हे, उस संसाररूपी अन्धकार के नाश करन वाले 
हरिको स्तुति करता हं । 4 | 
सवे इष्ट्या स्वात्मनि युक्त्या जगदेतद्‌ 
हष्ट्वातमानं चेवमजं संवेजनेषु । 
à Ww A रहे E 
सर्वात्मेकोस्मीति fud जनहृत्स्थ 
ते संसारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ 
युक्ति से इस जगत्‌ को अपने आत्मा में देख कर और - 
सब जीवों में अजरूप आत्मा को देखकर,. सर्वमनुष्यां के 
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- 2E अद्वेत-संत्रहः । | 
प 
ETH स्थित सब का “ आत्मा में एक हूं “इस प्रकार जिसे | 
जानते हैं, उस संसाररूपी अन्धकार के नाश करने वाले 
हरिकी स्तुति करता हूं । 
QA 
सवत्रेकः पश्यति जिप्रत्यथ gs 
स्पष्टा ओता बुध्यति चेत्याहुरिम यम्‌ 1 
साक्षी चास्ते कतष qrafefa चान्ये 
d संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 
सब जगह पक ही देखता है, quer है, खाता, छूता, . 
सुनता और जानता हे, और सब कत्तीओमे देखता gum 
सार्च्तारूप हे, जिसे ऐसा जानते हैँ, उस संसाररूपी अन्धकार 
के नाश करने वाले हरिकी स्तुति करता हु! 
पश्यन्‌ श्रण्यन्नत्र विजानन्‌ रसयन्‌ सन्‌ 
जिघ्रन्बिश्रदेहमिम जीवतयेत्थम्‌ । 
इत्यात्मानं ये विदुरीश विषयक 
त. ससारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 
देखता ETT, छुनता हुआ, जानता हुआ, रसका अनुभब 
करता हुआ और सूंघता हुआ जीवरूप से इस देहको धारण 
. कर रहा है, इस प्रकार विषयों के जानने वाले जिस आत्मा 
को इंशरूप Sm जानते हे, उल संसाररूपी अन्धकारके नाश 
करने चाले हरिकी स्तुति करता इं. : . | 
. जाग्रद्‌ इष्ट्वा स्थूलपदार्थानथ मायां 
इष्ट्वा स्वप्नेथापि सुषुप्तो सु खनिद्राम्‌। 
त्यात्मान वीक्ष्य ुदाऽस्ते च तुरीये . 
त. ससारध्यान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 














~ — À a t À— 
——!—— —— — A ह आ अंक. 


i  ÉÁÉÓ 


LI 
a 
~ 
Rr RR j 
p ——ÓÀ À— À : o — —— iE i a 
ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह...“ 


sm —— Aa 


—— i मम कम कम बम RC 
~ — 
-— t À  — — s messa A— अख M —— EG 
T d 
- 





जो जाअ्रत्‌ अवस्था में स्थूल पदाथा को देखकर, स्वघष्न 
में माया को देखकर, सुघुप्ति में सुखानेद्रा को अनुभव 
करक आर तुराय अवस्था मे आत्मा का साक्षातकार करके 
उदाखान हो जाता ह, उस संसाररूपी अन्धकार के नाश 
करन वाले हारेको स्तुति करता हूं । 


पश्यन्‌ शुंद्धोप्यक्षर एको गुणभेदा- 
MARRA स्फाटिकवद्धाति विचित्र! 
भिन्नश्च्छिन्रथायमज: कर्मफलैय- 
स्त ससारध्वान्तविनाशं RAS ॥ 

जो शुद्ध, अक्षर और एक होता हुआ भी आत्मा गुण 


~ 


भद्‌ ख अनेक प्रकार के आकारां ( पदार्थों ) को देखने के 


कारण स्फटिक के समान विचित्र प्रतीत होता है और जो 
अज होता इुआ कमेफलों से भिन्न और छिन इआ सा 
प्रतात होता हे, उस संसाररूपी अन्धकार के नाश करने 


चाले हरिकी स्तुति करता इं । 


ब्रह्मा विष्णू gaat रविचन्द्रा- 
' वनिन्द्रो ampi इतीत्ये परिकरप्य | 
एकं सन्तं ये बहुधाइमतिभेदा- 
ते ससारध्वान्तविना् इरिम्रीडे ।। 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, चन्द्र, सूये, इन्द्र, वायु ओर 


यज्ञ इस प्रकार कल्पना करके, बुद्धया के भिन्न होने के 


कारण, एक प्रकार के जिस परमात्मा को अनक प्रकार का 


बतात ह, उस संसाररूपी अन्धकार के नाश करने चाले 
हरिकी स्तुति करता हुं । 
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१० , अद्वैत-संग्रहः। | 
è e i नि मप न्य | 
सत्य ज्ञानं ended व्यतिरिक्तं. | 
शान्त गूढे निष्कलमानन्दमनन्यम्‌ । | 
इत्याहादो ये वरुणोऽसौ सृगवेऽजे | 
d संसारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ | 
आदि मे जिस अज आत्मा का वरुण ने अपने प॒ 
, शुणु क प्रति इस प्रकार निरूपण किया है कि चह सत्य, 
` ज्ञान, शुद्ध, अनन्त, व्यतिरिक्त ( भिन्न ), शान्त, qu. निष्कल 
(निरवयव ), आनन्द ओर अनन्य है, उस संसाररूपी अन्ध- 
कार के नाश करने वाल हारिका स्तुति करता हूं । 
कोशानेतान परश्च ` रसादीनतिहाय 
ब्रह्मास्मीति स्वात्मनि निश्चित्य हृशिस्थः । 
पित्रादिष्टो dz सृगुर्य यजुंरमते. 
त ससारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के अन्त में पिता से उपदेश किया 
गया शूरु अन्नमय, प्राणमय, RAHA, विज्ञानमय और 
_ आनन्दमय पाञ्चकोशां को छोड़ कर “में ब्रह्म इं” एसा अपने | 
जिस आत्मा के विषयमे निश्चय करके, दक्‌ (आत्मा) में स्थित 
हो गया, उस ससाररूपी अन्धकार के नाश करने चाले. 
हरिको स्तुति करता हूं । 





—À —P a $00 aslo EU. a ins विही करनी, 


येनाविष्ठो यस्य च quur यदधौनः 
- M कारयिता जन्तुषु ay । 
कर्ता भोक्तात्मात्र fe चिच्छक््यधिरूढ- 
स्त संसारध्वान्तविना हरिमीडे ॥ 
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हारेमीडी।  _ ११ 


E va l 


जिससे आविष्ट इअ, जिसकी शक्तिसे, जिसके अधीन 
-` "w^ xw ~ A e 
यह RW प्राणियों स काय्यो को करवाने वाला है, जिसको 
करने वाला का करने चाला मानते हैँ, जिसकी चैतन्य शक्ति 
स॑ व्याप्त हुआ जीव अपने आपको कर्ता ओर भोका मानता . 
है, उस संसाररूपी अन्धकार के नाश करने वाले हरि की. 


स्तुति करता इं | i 
VB! सर्वे . स्वात्मतयेवेत्यमतर्क्य 
व्याप्याथान्तः detta uns । 
सच ल्चाभूत्परमात्मा स य एक- 
स्त संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 


_ इस प्रकार अपने स्वरूप ले दी अनिवेचनीय सब संसार 
का रच कर स्वय इस सम्पूण रचे हुए संसार में व्याप्त होगया 


A ~ w 
आर फर जा एक परमात्मा “सत्‌ ( स्थूल ) ओर «en 
( सूच्म ) हो गया, उस सासररूपी अन्धकार के नाश करने 


वाले हरि की स्तुति करता E E 
वेदन्तेश्चाध्यारिमिकश्षास्रै्च पुराणैः 
TAAA: सात्वततन्त्रैश्च यमीशञम्‌ | 
ष्टरऽथान्तश्चेतसि बुध्वा विविशुये 
d ससारध्यान्तविनाशं इरिमीडे ॥ 

वेदान्तो, आध्यात्मिक ( आत्म सम्बन्धी ) शास्त्रा, पुराणों 
नारद्‌-पञ्चरात्रादि तन्त्रं से जिस इश को अपने 


चित्त | में जान कर जिसके अन्दर तत्त्ववित्‌ प्रवेश कर गये, 
उस सखाररूपी अन्धकार के नाश करने वाले हरि की स्तुति 


'करता इ । 
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शद्ध।भक्तिष्यानशमाद्यैयतमाने- 

. ज्ञातुं शक्यो देव-इहैवाशु य इशः । 
gat 9^ # 5 

दुविज्ञेयो जन्मशतेश्रा5पि विना तै - 


| 
| 
स्ते संसारध्वान्तविनारां हरिमीडे ॥ | 
| 


जो देव इसी जन्म में अद्धा, भाक़्ि, ध्यान और शमादि |. 


से यत्न करने वाले पुरुषों द्वारा तत्काल जाना जा सकता है | 
ओर बिना इनके सकड़ों जन्मों से भी जो नहीं जाना जा 
सकता, उल संसाररूपी अन्धकार के नाश करने वाले हरि | 
की स्तुति करता हुं । | 
` यस्यातक्यं . स्वात्मविभूतेः परमार्थ 
सर्वे wee निरुक्त श्रुतिविद्धि! । 

'तज्जाद्त्वादब्धितरङ्गोद्भवभिन्न 

त संसारध्वान्तबिनाश इरिमीडे ॥ 

वेदवेत्ता पुरुषां ने “सर्वे खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुति प्रकरण | 
म, जिस अपनी आंत्मविभूति का अतक्यं (तर्क का अविषय) | 
यथार्थ स्वरूप तज्ञादि qe से समुद्रतरङ्ग आदि दृष्टान्त | 
दे कर निरूपण किया है, उस संसाररूपी अन्धकार के नाश | 
करन वाले हरि की स्तुति करता हुं । | 
. “सव खल्विदं ब्रह्म,तज्जलानिति शान्त डपासीत” इस श्रति .. 
का यह अर्थ है कि, यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मरूप है, क्योंकि ब्रह्म. | 
स्रा उत्पन्न होता है ब्रह्म में ही स्थित है और उसी में लीन | 
हाता हे । जस तरङ्ग समुद्र से उत्पन्न होता है, उसी मे स्थित | 
रहता है और उसी में लीन हो जाता है अतः तरङ्ग समुद्र- | 
रूप हा हैं, इसा प्रकार इस संसार को ब्रह्मरूप जानकर | 
| 


4 


—— _ - 
-— — À — À€—ÁÀ—— < — X] iQ pm ma >. 
= 


शान्त होकर उसके स्वरूप का ध्यान करे | 
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दृष्ट्या गीतास्त्रक्षरतत्त्वं बिधिनाऽज 
भक्त्या शुन्या लभ्यहृदिस्थं दशिमात्रम्‌ । 
ध्यात्वा तसिमिन्नस्म्यहमित्यत्र विदुर्य 
ते संसारध्तरान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 

_ गीता से “अच्तरतरव'' को जान कर चिधिपूचेक अत्यन्त 
भाक्ते से प्राप्य, हृदय में विद्यमान, हङ्मात्र ( ज्ञानमात्र ) 
जेस अज का ध्यान कंरके “ में उसमे हूं ” अथात्‌ में उसमें 
जीवरूपेण Re हू इस प्रकार जिसको जानते हैं, उस 
ससाररूप अन्धकारक नाश करनेवाले हरिकी स्तुति RIG । 
क्षत्रज्ञत्व प्राप्य विश्व! पशञ्चमुखेयों 
शुङ्क्ेऽजस्नं भोग्यपदार्थान प्रकृतिस्थः | 
क्षेत्र c सेत्रऽप्स्वन्दुवदेको . बहुधाऽऽसते 
ते संसतारध्वान्तविनाश॑ हरिमीडे dg 
| जो Ay ( व्यापक ) जीवभाच को प्राप्त. होकर पाञ्च 
सुखा ( ज्ञानइन्द्रियों ) स निरन्तर प्रकृति में स्थित 
हुआ भोग्य पदाथा को भोगता हे ओर जो अज एक होता | 
हुआ भो क्षेत्र क्षेत्र (प्रति देह) में जलचन्द के समान अनेका- 
कार प्रतीत हो रहा है, उस संसाररूपी अन्धकार के नाश 
करेन वाले हरि को स्तुति करता इं । 

युक्त्यालोड्य व्यासबचांस्यत्र हि ex: 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञान्तरविद्धिः पुरुषाख्यः | 
योऽहं सोऽसौ सोऽस्म्यहमेबेति fagd 
' तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 
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क्षेत्र (देह) आर क्षेत्रज्ञ ( साक्षी ) के भेद को जानने चाले | 
पुरुष, व्यास के वचना को युक्तिपूचक विचार कर, जिस | 
पुरुष को इसी जन्म म॑ पाते हे ओर जिसको “याहंसा 
सो, सखोस्म्यहमेव ” ( जो में हूं बह (में ) भी वही (ब्रह्म) है 
ओर जो वह है सो में हुं) इस प्रकार जानते हैं, उस ' 
रूखाररूपी अन्धकार के नाश करने वाले हरिकी स्तुति 
करता हू | | 
एकीकृत्यानेकशरीरस्थमिम जञ | 
ये विज्ञायहेच स एवाशु भवन्ति । 2 
यरिपिल्लीना नेह पुनजन्म लभन्ते | 
तं संसारध्वान्तविनाशं इरिमींडे ॥ | 
अनेक शरोरो में रहने वाले ज्ञानस्वरूप जिस आत्मा को 

एकरूपेण जानकर, ततूकाल तद्रूप ( वही ) हो जाते हैं और | 
जसम लोन होकर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होते, उस | 
संसाररूपी अन्धकार के नाश करने वाले हरिकी स्तुति 
करता हूं । | 

a * 

aged यञ्च मधुनाह्यणवाक्ये 

कृत्वा शक्रोपासनमासाद्य विभूत्या | 

योऽसो सोऽ हं सोऽ स्म्यहमेवेति विदुर्थ 


. ते संसारध्वान्तविनाश हरिमीडे ।) 


| 

| 

| 

| 

चाक, प्राण आदि द्वन्द्व ( मिथुन ) द्वारा उद्गाथोपासना | 

स, आर मडुत्राझण-चाक्या से उपासना करके, इन्द्रोपासना | 
से, विभूति=्सम्पदादिरूप उपासनाओं से, अन्तःकरणशुद्धि- |` 
l 

| 

| 


X è 


पूवक “जो वह दै सो में हूं, जो में E सो वह है” इस प्रकार 
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\ हरिमांडें । १% 
आ 
जिस जानत ह, उस खलाररूपी अन्धकार के नाश करने वाळे 

हरिको स्तुति करता हूं । 
योऽय देहे चेष्ठायितान्तःकरणस्थः 
mi चासो तापयिता सो$स्म्यहमेव । 
. इत्यात्मेकयोपासनया ये विदुरी शं 
त ससारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ 
जा अन्तःकरण मे स्थित होकर देहमे चेष्टा कराने चाला 
है और जो सूर्य में ताप देने वाला है, वह मैं ही E, इस 
अकार जिस परमात्मा को आत्मेक्यरूपः उपासना से जानते 
है, उस संसाररूपी अन्धकार के नाश करने वाले हरिकी 
स्तुति करता इं । | 


विज्ञानांशो यस्य सतः शक्तयचिरूदो 
बुद्धिबुध्यत्यत्र बहिबोध्यपदार्थान । 
नेवान्तस्थ बुध्यति यं बोधयितारं 
त ससारध्वान्तविनाश . हरिमीडे ॥ 


जिस सद्रूप आत्मा के विज्ञान का अश, शक्ति ( माया, 
न्तःकरण ) स युक्त इआ महत्तत्व और बुद्धि कहलाता 





है, जो बुद्धि भीतर ओर बाहर के वेद्य पदार्थों को जानती 


इ, आर जिस अन्तशस्थित बोध कराने चाले आत्मा को 
बुद्ध नहीं जानतो, उस ससाररूपी अन्धकारके नाश करने 
चाले हरि की स्तुति करता हूं । 

कोऽयं देहे देव इतीत्थं सुविचाये 
` ज्ञाता श्रोतानन्दयिता चेष हि देव! । 
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१६ ; अरद्गेत-संग्रहः। | 
S त्त 
इत्यालोच्य -ज्ञांश इहास्मीति विदुर्य 
त संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 


= a ०० 





—— ————— — 


शरार में यह द्व कान ह! इस प्रकार विचार के | 
अनन्तर इश देव का शाता, श्रोता, आनन्द के देने वाला | 
समभ कर, वह ज्ञाता का अंश में ही हूं ऐसा जिसको | 
समभते ह, उस संलाररूपी अन्धकार के नाश करने वाले | 
हरिको स्तुति करता हू | V 
z | 
को ह्यवान्यादात्मनि न स्यादयमेष | 
ह्येवानन्दः प्राणिति चापानिति चेति | | 
इत्यस्तित्वं वत्तयुपपत्या श्रुतिरेषा | 
ते संसारध्यान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 
यादि यह आनन्द्रूप आत्मा न हो तो कौन श्वासोच्कचा 
स लेवे, यह आत्माही है जिसकी सत्ता ले प्राण अपान समान 
व्यान आर उदान पाञ्चा चलते हें,.इस प्रकार श्रति जिसकी 
खत्ता को युक्विपूवक कहती हे, उस संसाररूपी अन्धकार 
के नाश करने वाले हरि की स्तुति करता हं | 
. पाणो वाऽह वाकथवणादोनि मनो बा 
. बुद्धिवोऽहं व्यस्त उताहोपि समस्त: 
` इत्यालोच्य ज्ञप्रिरिहास्मीति बिर्य 
त ससारध्यान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 
प्राण, चाण, श्रवणादि, मन या धुद्धिरुप में हूं? में | 
व्यस्त ( अकेला ) हूं या समस्त हू £ इस प्रकार अनेक विचार | 
करके अन्ततः में ज्ञानस्वरूप मात्र इं ऐसा जिसे समभते हैं, | | 
| 
| 
| 


M 
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उस सलाररूपी अन्धकार के. नाश करने.वाले हरि को स्तुति 
करता EI 

शरीर इन्द्रिय आदि में खे एक एक को व्यस्त कहते हे 
और शरीरादि के संघात को समस्त कहते हैं। 
. नाहे प्राणो नेव शरीरं न quo 
नाहे बुद्धिनाइमहङ्कारधियो च। 
योऽत्र wig: सोऽस्म्यहमेवेति विदुर्यं . 4. 
d संसारध्वान्तविनाई। हरिमीडे ॥ | 
नमेप्राणहूं नभ शरीर हूं, न मन न बुद्धि, और न 
अहकार हूं, इन सब मे जो ज्ञानांश है वही में हू ऐसा जिसे 
समभते हैं, उस ससाररूपी अन्धकार के नाश करने वाले 
हरि की स्तुति करता हू । 


सत्तामात्र केवलविज्ञानमर्ज सत्र 
सूक्ष्म नित्यं तत्त्वमसीत्यात्मसुताय i 
सास्नामन्ते प्राइ पिता ये Dan 
त ससारध्वान्तविनाश हरिम्रीडे ॥ 


छानदोग्य उपनिषद्‌ के अन्त में पिता ( उद्दालक) अपने ` 
पत्र ( श्वेतकेतु ) के प्रति “तत्वमसि” महावाक्य से जिस 
विशु और आद्य परमात्मा के विषय में यह कहता है कि वह 








` सत्तामात्र हे, केबल विज्ञानस्वरूप है, अज है. सत्‌ है, सूम 


A 
आर नित्य हे, में उल aae अन्थकारके नाश करने 
वाले हरि को स्तुति करता E 


मूत्तमूत्ते ataa समाधी 
दृश्य से नेति च नेतीति विहाय । 
२ 
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चतन्यांशे स्वात्मनि सन्तं च. विदुर्य | 
त संसारध्वान्तबिनाशं हरिमीडे ॥ ` | 
५ | 
पहले qu और असूत्तं का निरूपण करके पश्चात्‌ सब qua | 
"ug नहीं है नहीं हे” इस. प्रकार खरडन करके जिसको उप- | 
निषद्‌ चेतन्यांश स्वःत्मा और सदुरूप कहते हैं, उस संसाररूपी | 
अन्धकार के नाश करने वाले हरि की स्तुति करता हूं | | 
ओतं प्रोतं यत्र॒ च सर्वं गगनान्तं | 
योऽल्यूछानण्वादिषु सिद्धोक्षरसंज्ञ: । 
ज्ञाताऽतोन्यो नेत्युपलभ्यो न च वेद्य- 
स्त संसारध्वान्तविनाशं इरिमीडे ॥ 
जिसमे आकाशपय्यन्त सब . संसार ओत प्रोत हे, जो | 
अस्थुल, अनर ( सूम नहीं है ) आदि प्रकरण में “अक्षर” 
हक ख माल हे, जिसले भिन्न और कोई ज्ञाता नहीँ हे 
z र जो वेच x है, इस प्रकार जिसकी उपलब्धि होती है, 
स खसाररूपी अन्धकार को नाश करने चाले हरि की m 
a | ले हरि की स्तुति 
e eif 
. तावंत्सव सत्यंमिवाभाति यदेत- 
. चावत्सोअ्समीत्यात्मनि यो ज्ञो न हि दष: । 
९... 2] 

ec तस्मिन agiagi भवती दे 

प ससारध्यान्तविनाशं RA? ॥ 
id के तभा तक सत्य सा प्रतीत हाता हे जब तक 

RAE इस प्रकार अपने मन में ज्ञाता को नही-दे 

वातज कार.झ ता को नहीं देखा, 
f साक्षात्कार होने पर यह सब ससार असत्य 
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हो जाता है, उस संसाररूपी अन्धकार को नाश करने चाले 














A 


g 
हरि की स्तुति करता हू । 

UI लोइयुत हेम: यथाग्नो 

योगाएाङ्गेरुज्ञ्चलितज्ञानमयाग्नो । 

दग्ध्वात्मान हं परिशिष्ठ च विदुर्य 

त ससारध्वान्तविनाशं इरिमीडे ॥ 
, जिस प्रकार लोहे से युक्त स्वण अझ्नि में शुद्ध हो जाता 
| हैं उसी प्रकार राग से युक्त जिस आत्मां को योग के आठ 
ˆ अङ्गां से भ्रज्ज्वालित ज्ञानमय अशि मे दाह करके शुद्ध ज्ञान- 
| रूप स जान लेते है, उस खसाररूपी अन्धकार के नाश 
करने वाले हरि की स्तति करता हू । 

ये विज्ञानज्योतिषमाद्य सुविभान्त 

` हृद्यर्कन्दरगन्योकसमीड्यं तडिदाभस । 

| भक्त्याराध्येहेव विशन्त्यात्मनि सन्त 
| तें संसारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ 
| जिल विज्ञानमय, ज्योतिःस्वरूप, हृदय में प्रकाशमान, 
| आद्य, सुप्रकाशित, सूये चन्द्र मे व्रियमान और बिजलो के 
| समान आत्मा का भक्ति से आराधन करके उपासक इसी 
| जन्म म अपने स्वरूप मे प्रवेश कर जाते ह, उस संसाररूपी 
| अन्धकार के नाश करने वाले हारिकी स्तुति करता E । 
पायाद्भक्त स्वात्मनि सन्त पुरुषं यो 
भक्तया स्तोतीत्याङ्ग्रसं बिष्णुरिमं माम | 


| 
| 
 इत्यासानं स्वात्मनि संहुत्य सदेक- 
| 
| 
| 
| 


— - N A 
- 
a Ml e atas M Mtm tta i 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्त संसारध्वान्तबिनाश efte ॥ 
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२० अद्वत-संग्रह: । | 

जो पुरुष भक्तिपूचक अपने अन्तःकरण मे चिद्यमार 
पुरुष की स्तुति करता है, उस मुभ भक्‍त वेष्णव की विष्णु 
रक्षा करे, में अपने आत्मा मे आत्मा (मन) का सहार करदे! 
जो खदा एक हे, उस संसाररूप अन्धकार के नाश करो 
वाले हरिकी स्तुति करता gi 


इत्थ॑ स्तोत्रम्भक्तजनेड्यम्भवतीति 
ध्वान्ताकांम भगवत्पादीयमिद यः 
Amak पठति शृणोत्ति ब्रजति ज्ञो 
ज्ञान ज्ञेय स्वात्मनि चाप्नोति मनुष्य 


इस प्रकार भगवचाद्वेषयक यह स्तोत्र भक्तजनों d 
स्तुति करने योग्य है ओर अन्धकार के लिय सूर्य के समा 
अज्ञान का नाशक हे, इसको जो बुद्धिमान पढ़ता हे, gT 
हे वह चिष्खुलोक को प्राप्त होता हे ओर अपने अन्तःकरर 
में ज्ञान ओर ज्ञेय को पाता È I | 








, 
——XIÉÓÀ—ÀÓ B TIT कल अल 
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> ~ * | ~oe e 
वेदी नित्यमधीयतां तदुदित कमे स्वनुष्ठीयतां 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः कास्ये मतिस्त्यज्यताम्‌ | 
पापोघः परिधयतां भत्रसुखे दोषोनुसन्धीयता- 
मात्मच्छा व्यवसीयतां निजग्रहात्तूण विनिगम्यताम्‌ ॥ 
नित्य वेद को पढ़ो, उसमे कहे' गये कर्म का अच्छे प्रकार 
अलुष्ठान करो, कर्मफल को भगवद पंण कर के इसी कर्मा- 
नुष्ठान खे इश्वर की पूजा करो, काम्य-कमों की इच्छा का 
त्याग करो, पापससूह को दूर करो, संसारसुख में दोषका . 
चिन्तन करो, आत्मचिषयक इच्छा को इढ़ करा और अपने . 
घरस झटपट निकल EDD | 
सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो. भक्तिदेढा धीयतां 
शान्त्यादिः परिचीयतां हृहतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम्‌ । 
0_, दिनं CUT. 
सद्वद्रानुपसप्यतां प्रतिदिन तत्पादुके सेव्यतां 
` e ७ ~ E 
ब्रह्मकाक्षरमथ्यतां श्रुतिशिरोबाक्यं समाकण्यंताम t 
सत्‌ पुरुषों का खङ्ग करो, भगवान में डढ़ भक्ति धारण | 
करो, शान्ति आदि को दृढ़तापूचेक बढ़ाओ, कर्मको. uz 
छोड दो, श्रेष्ठ विद्वान्‌ के पास जाओ, प्रतिदिन उसके चरणां 
की सेवा करो, एक अक्षर ब्रह्म की याच्ञा करो और वेदान्त- C 
वाक्या का श्रवण करो । | व 
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२२ अद्वैत-संग्रहः । | 
वाक्याथश्र विचायतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां 
दुस्तकात्छुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोनुसन्धी यताम्‌ । . 
ब्रह्मवास्मि विभाव्यतामहरहगवेः परित्यज्यतां 
देहे इंमतिरुज्श्चतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम्‌ ॥ 

महावाक्यो के अर्थका विचार ' करो, चेदान्तपच्ष का 
आश्रय छा, कुतक खे बचो, श्रातिसस्मत तक स विचार 
करा, [देन रात ` में ब्रह्म ही हूं ” ऐसा विचार करो, अहं, 
कार छीड़ दो, देह म अह बुद्धि! का त्याग करदो और विद्वान 
लोगो के साथ विवाद मत करो । | 
Werder चिकित्स्यतां प्रतिदिन भिक्षोषधं ञुज्यतां | 
WEN न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन सन्तुष्यताम। | 

| 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


शीतोष्णादि विषह्यतां न न तु on वाक्ये agaia- 
मोदासीन्यमभीप्स्यतां जमक्ृपनैष्ठुयम्रत्सज्यत Rp ॥ 
भूखरूपा राग-को चिकित्ला करो, प्रतिदिन भिक्षारूपी' 
आषध खजाझा, स्वादु अन्न सत मागा, भाग्य से जा SIT हा 
उसा म॑ सन्तुष्ट रहा, शोत उष्ण का सहन करो, व्यर्थ बातांका 
उच्चारण मत करा, उदासीनता को. इच्छा करो, लोगो पर 
wur और निष्ठुरता ( कठोरता ) का त्याग करो | 
ggg पुरुषा के लिय कृपा आदि देवी-सस्पदा का 
परित्याग भी निःश्रेयस्कर हे | 
एकान्ते gama परतरे चेतः समाधीयतां 
Tiar सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधित NIU | 
माकम प्रविछाप्यतां चिति बलान्नायुत्तरे: शिष्यतां 
RIS त्विह सुज्यतामथ परत्रह्मात्मज्ञा स्थीयताम्‌ ॥ 





क 
a RF जी जावर a m o o e 
ssas 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri 


1 
C ' 


| 
। 
| 
| 
i 
। 
| 
| 
i 


t 


HE: | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
! 
1 
| 
| 


साधन-पशञश्चकम्‌ । 3 
००७०७००७७ 


_ एकान्त मे खुखपूवेक वैठो, परमात्मा मै चित्त को समाहित 
करो, पूणं आत्मा का साक्षात्कार करो, इस जगत्‌ को उस 








 'से बाधित समझो, आत्मा में ज्ञानवल से साज्चित ut को 


लीन करो, भावी कर्मो से सम्बन्ध मत करो, प्रारब्ध का इस 
जन्म मे भोग करलो और उसके पश्चात्‌ परन्रह्मरूप से स्थिर 


. हो जाओ।. 


यः छोकपश्वकमिद पठते मनुष्यः 
सञ्चिन्तयत्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्य । 
तस्याशु संख्रतिदवानलतीब्रघोर- ` 
ताप; प्रशान्तिमुपयाति चितिप्रसादात्‌ ॥ 
जो पुरुष इन पाञ्च स्छोको को पढ़ता है और प्रतिदिन 
शान्तिपूचेक विचार करता है उसका संसाररूप -दाचानल 


e^ A w e^ 
का तीज ओर घोरताप चेतन की कृपा से करपट शान्त 
हो जाता है। 
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E is मोह-मुद्गर | 99 
Wü धनागमतृष्णां कुरु तनुबुद्धे मनसि वितृष्णाम्‌ । 
WEN निजकम्मोपात्त वित्तं तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ 


& qui ! धन को पासि की इच्छा को त्याग, और हे | 
अल्प, बुद्धिवाले ! मन मे लालच मत कर, जो कुछ अपने कमो 


x | 
| 
| 

| 


< 
dtm Sa oam al Mm Me m t amos 
~ cannet aane Cea 
* o -———B—— 5 «3... 
- ? pow 


के अलुसार घन मिले उसी से चित्त को प्रसन्न रख | 

अथमनथ भावय नित्य नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ । | 
त्रादपि < "e ! 
पुत्रादापि Eu भीतिः सवत्रेषा विहिता नीतिः ॥ | 
AA को खदा अनर्थ समझ, सचमुच इस घन से | 

चन को सद ; र : |3 
का लेश भी नहीं है, धनवालों को पुत्र से भी सदा भय >: | 
है, यही ति लव पदार्थों के विषय में कही गई है। | 
| 

यावद्वि्ोपाजनशक्त स्तावन्निजपरिवारो रक्तः। . 

पदु च जरया जजरदेहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे ॥ | ज 

SUN जब तक धन के कमाने में समर्थ होता. हे तसी | प 

R E | J | 

तक aas परिवार उसमे प्रीति रखता है, उसके हे | 

` जुढ़ाप स॒ देहके जरजर होजाने पर घर मे कोई ड | 

बात नहं पता A चर कोई भी सकी | 


UTI 


| 
का तव कान्ता करते पुत्रः ` संसारोऽयमतीव विचित्र! | à 
केस ले वा कृत आयात Ege चिन्तय तदिदं भ्रातः ॥ | श्‌ 
कीन तेरी eft, कौन तेरा ga, यह ससार अत्यन्त विचित्र | न 
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3 X | 
d मोह-मुहरम्‌। `` aU. 
० 
| है, किसका तू है और कहांस आया है, हे भाई 
। & किस ,€ भाइ ! 
| का तू ।चेन्तन कर | | ipee ur 
| Wis धनजनयौबनगर्जे इरति निमेषात्‌ कालः स्म्‌ । 
मायामयमिदमखिछं हित्वा ब्रह्मपदं qsg विदित्वाः॥ 
धन, जन और यौवन का अहङ्कार मत कर, निमेषमात् 


| 
| x 

n EX ^ 
| 9 काल सब को हर लेता है, इस समस्त मायामय संसार 
| का छाड कर ज्ञान प्राप्त करके झरपर ब्रह्म-पद मे 
| 
| 
| 





| प्रवेश कर जा | 
नलिनीदलगतजलवत्तरलं तद्वज्जीवनमतिशयचपेलूम | 
क्षणमपि सञ्जनसङ्गतिरेका , भवति भवाणवतरणे नौका N 
E कमलिनी के पत्र पर पड़े हुए जलके- समान जीवन 
| अत्यन्त चपल हे, क्षण भरके लिये सजन पुरुषा की एक 


ARA ही ससारसमुद्र से पार उतरने के लिये नौका है । 


| काम क्रोध लोभं मोइईं त्यक्त्वात्मानं पश्यत कोऽइम्‌ | 

| आंसञ्चानविह्दीनाः मूढा! पच्यन्ते ते नरकनिगूहा: ॥ ˆ 

| काम क्रोध लोभ ओर 'मोहको छोड़ कर आत्मा को 

| आन्य क म कौन है, आत्मज्ञान से राहेत सूख पुरुष नरक में 

| पड़े पड़े जलते हैं। ` | | 

| अङ्ग mea पछित मुण्डं . दन्तविद्दीनं जातं que | 

। करष्ृतकम्पितशोभितदण्डं तदपि ruere पिण्डम्‌ ॥ ` 
| à शरीर गल गया, सिर ( बाल ) श्वेत हो गया, मुंह दांतों 

| स॑ राहत हो गया, हाथ मे लिया हुआ कांपता इुआ दणड 
| शोभा को प्राप्त हो रहा है तो भी आशा के पिण्ड (शारीर) को 

| नहा छाड़ता, अथवा आशा उसका पिएड' नहीं छोड़ती । 
| 

| 
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२६ अद्वेत-संत्रहः । जी 
सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्या भूतलमजिनं वास! । | 
सवपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः | | 
देच-मन्दिर या पेड़ को जड़ मे निवास, भूमि ही शय्या, | 
सखुग-चम हा कपड़ा, आर सच प्रकार क चन धान्याद्‌ रूप 
भागा का त्याग, इस प्रकार का [वराग [कस खख नहा aat? 


शत्रो मित्रे पुत्रे बन्धो मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ । 
भव समचित्तः सवत्र त्वं दाङ्छस्यचिराद्यदि विष्णुत्वम्‌ | 
शत्रु, मित्र, पुत्र ओर बन्छु से लड़ाई ओर मल का यल. 
मत कर, याद्‌ विष्णु-पद को शीघ्रता से चाहता है तो तू 
सवत्र समाचित्त हो | | 
त्ययि मयि चान्यत्रेको ` विष्णुब्यर्थ कुप्यसि भय्यसहिष्णु! | 
सवे पश्य हि मायाज। सवत्रोत्सज भेदज्ञानम्‌ ॥. 
तुक में, सुक म ओर अन्य मे एक ही विष्णु हे, असहन-' 
शील होकर तू मुझ पर व्यर्थ क्रोध मत कर, सब को माया: 
जाल जान, सवेत्र भेदशान को छोड़ । | 
बाळस्तावत्‌ क्रीडासक्त स्तरुणस्तावत्तरुणी रक्तः | 
इद्धस्ताबच्चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न; ॥ 
बच्चा खेल मे आसक्त है, युवा पुरुष युवती में रक्त है, बूढ़ा 
pat मग्न हैं, परन्तु परब्रह्मम कोई भी लगा हुआ नहीं है। 
यामिन्यो साथ प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः || 


काल! MR गच्छत्यायु स्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः l 

दन आर रात, साय ओर प्रातः शाशर आर वसन्त 
फिर फिर आये ओर गये, काल खेल रहा हे आयु बीत di 

है, तो भी आशा की' हवा नहीं छोड़ती r 
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| | LÀ - ° 
| Rid तावन्मरणं तावज्जननीजठरे शयनम्‌ । 
| शत ससार स्फुटतरदोषः कथमिह मानव तव सन्तोषः । 
t s S जव जन्म हे तब तव मरण है और तभी तभी माता के 
प "म NUIT है, इस प्रकार संसारमे बहुत ही भत्यक्रूप 
HO सैदोष हे, हे मानव! फिर क्‍यों कर तुझे इसमें सन्तोष है।. 
। ESSTTSNRHESI ब्रह्मपुरन्द्रदिनकररुद्रा! | 
. TRIR नाय छोक स्तदपि किमर्थ क्रियते शोक ॥ 
| आठ ऊँल-पवत ( हिमालय विन्ध्य आदि) और सात 
qo ना, इन्द, सूर्य, रूद नहीं है, न तू है न में इं, और न 
| यह लाक हे, फर भा किस लिये शोक करता हे? 
। शुष्क नीरे कः कासारः चित्ति क्षीण कः परिवार; । 
| वयसि गत कः कामविकार! ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः ॥ 
सूख x ` - A 

gw zu म कमल केसा? घन क्षाण इप पर परिवार 
la | पात जान पर काम-चिकार केला? EREGI 
| के अनन्तर खखार कैसा ? 
`  पोड़शपज्क्टिकाभिरशेषः शिष्याणां कथितोऽभ्युपदेशः । 
P येषां नेष करोति विवेकं तेषां कः कुरुतामतिरकम्‌ ॥ 
६६ qu १» Zv TOTS AP: 
| सोलह 'पज्झाटका ' स शिष्योके प्रति सम्पूर्ण उपदेश 
j कह Rar गया, जिनको इस उपदेश से विवेक नहाँ 
| हाता उनका और किसले ज्ञान होगा ? 
£t aA 

पज्का टेका” प्रस्तुत छुन्दका नाम है । 

UMEN e 


< 
3 * समाप्तम्‌ # &. 


20000 ne 
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॥ ७४ ॥ | 
2225 कहि "OM 
Sapere ru ।” | 
sa येषां न विद्या न तपो न दानं जञानं न शील नगुणो ern ' 
Ez ते मत्त्यलोके ud भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ | 
"^ ' fría विद्या है, न जिन्होन तप किया, और न दान | 
_ हीद्यातथा जिन्हें नज्ञान है, न शील है, न गुण है और | 
` नधमे ही है, वे नरलोक ( जन-समाज ) में पृथिवी पर | 
बोभ है ओर मजुष्य के रूप में पशुके समान फिरते हें। ' 
| विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं meag धनं 

' विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां शुरू; । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता | 
विद्या uag पूज्यते न हि धनं विद्याविहीन; qu: ॥ 
| विद्या, ही aga का सुन्दर रूप है तथा छिपाहुआ Hc 
क्षित धन हे, विद्या भोगों के सम्पादन करने वाली है, यश | 
ओर सुख को देने वाला हैं, विद्या गुरुओं का शुरु दे, परदेश | 
, qua में विद्या बन्घुजन हे, विद्या परादेवता हे, विद्याही | 
राजाओं से सुपूजित हे, धन नहीं, अतः चिद्या से शून्य | 
पुरुष पशु हे। . | m | 
वाञ्छा 'सञ्जनसङ्गतो परगणे प्रीतिः | 
` सञ्जनसङ्गतो परगुणे प्रीतिशुरौ नम्रता | 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिलोंक्रापवादाद्भयम्‌। — 

| भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने daig: a- 
- c ha - > 

रेते येषु वसन्ति निमेल्गुणास्तेभ्यो महदभ्यो नमः ॥ 


3 
| 
i 


„ame >>> — am -e amero- 2. 


— M 


— 
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e A A A 
-< pe x सङ्गाति को इच्छा, Tut के गुणो पर प्रेम, 
a tar पिता आचाय्य ) के सामने नम्नता, विद्या में 
' अपना नारा से प्रीति, लोकनिन्दा का भय, महादेव 


में भक्ति, मनके वशीकरण में सामर्थ्यं ओर दुष्टों की सङ्गति 


का त्याग, ये निमेलगुण जि ü 
Q न पुरुषा ते 
उनको नमस्कार है | Mao ro 


कान्ताकराक्षविशिखा न लुनन्ति य्य 
चित्तं न निदेहति कोपकृशानुतापः | T 
"led भूरिविषया्च न epu 
` लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स wil 
i eit के कटाक्षरूपी तीर जिसके चित्त को Bun नहीं 
क्राधाग्न का ताप भी जिसको जलाता नहीं, लोभ के ciet 


~ 


ख नाना प्रकार के विषय जिसके चित्तको दुःखित नहीं 
करत, एसा धोर पुरुष इस सम्पूर्ण चिलोकीको जय कर लेता है। 
` को लाभो गुणिसङ्गमः किमसुखं uud: सङ्गतिः 
का हानिः समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतस्वे रतिः | 
` कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा maaa कि धनं 


' ` विद्या कि सुखममर्वासगमने राज्यं किमाज्ञाफल्स ॥ 


ला A 9 ~ w ~ ^ ME e 

em मक्या è : रेष्ठ गुणवाले पुरुषो को सङ्गति, दुःखका 
S क्‍या हैं, सूखों को सङ्गति, हानि क्या हे ? समय पर 
Tr चतुराई क्या हे? धर्मे तत्त्व में प्रोति, शूर कोन ह? 
सने इन्द्रियो पर विजय पाया, प्रियतमा कौन हे? जो 
पतिबता हो; घन क्‍या हे विद्या ही धन है, सुख क्‍या है ? 
परदश गमन न करना, राज्य कया हे ? | 
xn राज्या हे ! आज्ञा की सफलता। 
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(3o: अद्वेत-संग्रहः.। | 


AAA AAA AAA AAA ~ 
आवत्त संश्चयानामविनयश्चुत्रने पत्तनं साहसानां | 
दोषाणां सन्निधानं कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानामू । | 
aigna विध्नो नरकपुरमुखं सर्वमायाकरण्डं | 
स्रीयन्तरे केन सृष्टे विषमसृतमयं प्राणिलोकस्य पाशम ॥ 


सन्देहो का भवर, अशिष्टता का घर, अविचारित कम 
की नगरी, दोषों को एकत्र करने का हेतु, सैकड़ों कपरों | 
की सूति, अविश्वासो का (खत उत्पत्तिस्थान),' स्वगद्दारका | 
विघ्न, नरकपुरी का द्वारा, सब छुल कपटों की पिरारी, | 
विषरूप अस्तमय ( देखने मात्र को असरत प्रतीत हान वाजी | 
Tega: विष ) ओर प्राणियों का मोह पाश, यह स्ञ्री-यन्त्र ! 
कसने बनाया ? | 


| 
| 


| | 
यदासीदज्ञानं स्मरतिमिरसंचारजनित 4, 
तदा दृष्ठ नारीमयमिदमशेषं जगदिति | | 
इदानीमस्माकं पटुतरविवेक्राञ्जनजुषां È 
..._ समीभूता दृष्टिस्रिशुवनमपि ब्रह्म मनुते ॥ | 
_ जब कामरूप तिमिर के सस्कारों से उत्पन्न हुआ अज्ञान | 
' विद्यमान था तव यह समस्त जगत्‌ नारीमय दिखाई देता था, | - 
ओर अब हभारी दृष्टि आत्मानात्म-विचार रूपी अँजन के ऑँजने | 
स अरह्माभूत हॉकर तीनों लोकों को ब्रह्म ही देखरही EI | 
आशा नाम नदी प्रनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुछा B 
रागग्राहवती. वितकेबिहगा घेयेद्रमध्वसिनी । | यो 
मोहावत्तसुदुस्तरा$तिंगइना मोचुडुचिन्तातठी c | र 
i 
| 


- पैस्या; पारगता विशुद्धमनसो नन्दति योगीश्वराः ॥ | 
e । 
| 
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|... आशा नाग बच mque — 
enin नाम वाली नदी है, मनोरथरूप .जिसमें जल है 
| ६ Sh हा जिस मे पक्षी हैं, जो घैयेरूपा qur को उखाड़ने 
| चाला ह, जा माह के भवरा के कारण है, जो 
| गहरी है, चिन्ता ही जि त 
| la dh [ ही ' जिसका वड़ा ऊचा ऊंचा किनारा . 
| | ॐ एखा इस आशा-नामिका नदी को पार कर के 
| | अ<ान्तःकरण योगीश्वर लोग ही आनन्द करतें हें | 
| F T d ` 
| m Need पततु शल्भस्तीत्रदहने 
P भ सोनाम्प्यज्ञानाहडिशयुतमडनातु पिशितम । 
| baiana बयमिह. विपज्ञालजटिला- 
में JAN: कामानहह गहनो मोहमहिमा || 
|. जे अभिक महात्म्य कों न जानता हुआ तीव आग मे 
| पड़, मछली भी अज्ञान से काण्टे से युक्त मांस को खाय 
tud व यह जानते हुए भी कि कामनाएँ विपत्तियाँ के जाल. ; 
zr उन्हं WW, अहह | मोह क 
Y पॅ E! T छाडत, अहह | मोह की महिमा 


E 
| 


| कैसी प्रबल 

। भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नपालाद्धथ ' 

| JR दन्‍्यभय बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ | e 
| . शास्त्र वादभयं गुणे खल्भय काये कृतान्ताद्भयं | 

' ` सर्वे वस्तु भयान्वित  वेरा्यमे 

। सवे वस्तु भयान्वितं gA नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥ 

ह भोग मै रोग का भय है, कुल मे पतन का भय है, घनम 
| राजा से भय है, मौन मे दोनता का भय है, बल में शव का 


। भय उ ` 
| भय ६, रूप में बुढ़ापे का भय है, शास्त्र मे वाद का. भय है, 


[n खलो से भय है, काय के विषय में यम का भय हे 
| ऽज भकार सब वस्तु भय से युक्त हैं भूलोक मे म चुष्यो | 
के लिये वैराग्य ही अभय है । DE मी D 


| . 
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qu- मंगुरह॒त्तयों वहुविधारतरंव CHE भव- | 

स्येह कृते परिश्रमत रे छोकाः कृतं चेषते । | 

आशापारशशतोपशान्तिविशद्‌ चेत! समाधीयतां | 

कामोत्पंत्तिवशात्स्वधामनि यदि श्रद्धेयमस्मछचः ॥. ' 

ऐ लोगो ! अनेक प्रकार के भोग, भकुर-व्रुत्ति ( nnm 

— स्वभाव ) E, ओर इन्हीं स यह संसार हे. तो फिर किसे 

कारण संसारचक्र में भ्रमते हो ? इनके लिये व्यापारांद 
बन्द करो, और यदि हमारा वचन श्रद्धास्पद है तो Un 


आशा के फॉसो की उपशान्ति से शुद्ध हुए चित्तको, काम्न 
त्पक्ति के हरने हारे अपने धाम ( स्वप्रकाश स्वात्मा) 


समाहित करा।। | 
` एतस्माद्विरमेन्द्रियाथगहनादायासकादाश्रय | 

` श्रेयोमागमशेषदुःखशंमनंव्यापारंदक्ष क्षणात्‌ | | 
स्वात्मीभावमरुपेहि eme निजां कल्लोललोळां गति 

मा भूयो भज gd भवरति चेतः प्रसीदाधुना ॥ | 


: हे चित्त ! इस दुःखदायी इन्द्रिय-विषयरूपो घन ui 
निवृत हो और सब दुःखाके नाशकरणरूप व्यापार H चतं 
कल्याणमार को शीघ्र ही आश्रयण कर, शान्तभाव को प्र 
हो, अपनी तरज्ञ समान चञ्चल गति को छोड़ दे, नष्ट हो 
वाली'.खसार की प्रीति को. फिर स्वीकार मत कर और 
चित्त ! अब तू प्रसक्तं होजा-( शुद्ध होजा ) | 


X कि वेदे; स्मृतिभिः पुराणपठनैः झाखेमेहाविस्तरे: 
स्वाग्रामकुटीनिवासफळदेः कमैक्रियाविश्रौः | 
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' सुक्‍त्वेकं भवदुःखभाररचनाविध्वंसकालानलं X 
स्वात्मानन्दपदप्रवेशकलन शेषा वणिग्हत्तयः ॥ 


वेद, eufa, पुराणों के पठन और महाविस्तर शास्त्रों से 
झ्या लाम ? और जिनका फल खर्गरूपी आम की कुरी का 
निवास है ऐसे कर्म क्रिया के रूगड़ों से सी क्या लाभ? जो 
उपाय संसाररूप बन्धन की रचना को नाश करने में कालाझि 
के, खमान है उस सात्मानन्दरूप खान में प्रवेश करने के 
उपाय को छोड़ कर' शेष सब शास्त्रादि बणिकबत्तियाँ हैं । 
पाणिः. पात्रं पवित्रं मणपरिगतं भैत्तमत्तय्यमन्न 
विस्तीण ब्रमाशादशकचपलं तल्पमस्वल्पसुवी | 
एपां निःसङ्गताङ्गीकरणपरिणतस्वात्मसन्तोषिणस्ते 
अन्याः संन्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकराः कमे निर्मूलयन्ति ॥ 
जिनका हाथ ही पवित्र पात्र है, भ्रमण करके मिला हुआ 
भिक्षा अन्न ही अक्षय्य अन्न है, आशा (दिशा) ही जिनके 
लिये विस्तीऐे चपल वस्त्र है, पृथिवां ही जिन्हें बड़ा भारी 
बिछौना है, निःसङ्गता ही जिनकी अन्तःकरण की वृत्ति हे, 
ऐसे खात्म-सन्तोषी धन्य है, और जिन्होंने याच्ञारूप दीनता 
के दुःखों के समूह को त्याग दिया है वे लोग कमेजन्य qat 


को काट डालते हैं । 


अेलोक्याधिपतितमेव विरसं यस्मिन्महाशासने 
सल्ञब्ध्वासनवस्रमानघटने भोगे रति मा कृथाः | 
भोगः कोपि स एक एव परमो नित्योदितो जुम्भते 


. यत्स्वादाद्विरसा भवन्ति विषयाख्नेलोक्यराज्यादयः | 
à ; 


~ 
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३४ अद्वेत-संग्रदः । 
, —'—— T 
जिस परब्रह्मज्ञान के सामने त्रिलोकी का राज्य भी फीका 
है उस महाराज्य को पाकर आसन वस्त्र ओर मान से घटित. 
भोगो में प्रीति मत कर, वह एक दी लोकोत्तर (श्रेष्ठ) नित्य. 
बात (खात्मसाक्षावकाररूप) भोग चृद्धि को भाप्त हो रद्दाऐ. 
' कि जिस भोग के खाद के सामने तअेलोक्य-राज्य आदि विषय 
भौ नौरस हो जाते हैं । K 
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कीमद्ञागकत एकादशो ऽघ्यत्यः,? 





तन्माययाऽतो बुध आाभलेत्तं भत्तयैकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥ 


ईश्वर से विसुख पुरुष को ईश्वर को माया aa 
E | aat- 
| निवेश (द्वेत में आग्रह बुद्धि) के कारण भय, विपरीत बुद्धि 
| ओर आत्म-विस्मृति होती है, अतः शुरु ओर ईश्वर में आत्म- 
बुद्धि करके बुद्धिमान्‌ एक-भक्ति से ईश्वर का भजन करे । 

` अविद्यमानो5प्यवभाति हि a 
| व्यादू्िया समप्ममनोरथों यथा | : . 

तत्कमसंकल्पविकल्पकं मनो 
बुधो निरु्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥ 
दत न होता हुआ भी भासता है जैसे ध्याता की 
| (मन) से ws और मनोरथ भासते हैं, अतः परिडत के 
| यदि उस कर्म-विषयक emer विकल्प करनेवाले मन का 
i 


| 

he: Š 

भय द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययो5स्पृतिः | | 
| 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


l निरोध करे तो अभय हो जावे । | 
` देहेन्टियमाणमंनोधियां यो M etin जन्माप्ययचुद्धयतषेकृच्छे; | 7T 


संसारधमेंरविमुह्ममानः स्मृत्या qus ॥ 





i mA 
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TUTTA T माय ITI os —— 

जो पुरुष निरन्तर दरिस्मरण के कारण, देह इन्द्रिय प्राण | 
मन और बुद्धि इन पाँचों के जन्म मरण भूक प्यास भय और | 
दुःख आदि सं लार-घर्म्मो से विमोद को प्राप्त नहीं दोता वह 


भगवदु-भक्ती में प्रधान है | | | 
न कामकमंबीजानां यस्य चेतसि संभवः । 
बासुदेवेकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥ ` | 
जिसके चित्त में काम और कर्म तथा वासनाओं की 
उत्पत्ति नहीं होती, जिसका आधार केवल वासुदेव है, बह. 


E 
| 
| 


` अयवहू-भक्तो में उत्तम है | | 

€ | | 
न यस्य जन्मकमेभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः | | 
सञ्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वे स हरेः प्रियः ॥ | 
जिस पुरुष wt इस देह में जन्म, कर्म, वर्ण, आश्रम 


शौर जाति के कारण “अहंभाव” नहीं होता, बह इरि का 
प्यारा È I / E | 


नित्यासिदेन Bux दुल्॑भेनात्मए॑त्युना । | 
ग्रह्मपत्याप्तपशुभि; का प्रीति! साधितेश्रले; ॥ | 
नित्य दुःखो. के देनेवाले, दुलंभ तथा अपनी सत्यु के 
कारण चन से सग्रह किये हुप क्षणिक धर, सन्तान, बन्छु शौर 
| vgs से कैखी प्रीति ? अर्थात्‌ ये प्रीति के योग्य नहीं हैं । | 
` स्थित्युद्धवपलयहेतुरहेतुरस्य 
` अत्खमजागरसुषुपिषु सद्धहित्र | 
देहेखियासहृदयानि चरन्ति येनः. 
` : संजीवितानि तदेहि परं नरेन्द्र ॥ - 


> 
LJ 
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' ज्ञो इस. संखार की स्थिति उत्पत्ति नाश का कारण है और 


खयं अजन्मा है, जो खम जागर और gu मे. सद्रूप (नित्य) T 


तथा भीतर ओर बाहर विराजमान है, देह इन्द्रिय प्राण और 
मन जिससे जीचन को पाकर mA अपने कर्मों में समर्थ 


` होते हैं, हे नरेन्द्र ! वही परमात्मा 2 | 


यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्यों श्रवणादिभिः । 
नश्वरं ग्रह्ममाणं च विद्वि मायामनोमयम्‌ ॥ 
मन, वाणी, आँखों सोर कानो आदि इन्द्रियो से जो कुछ...” 
भी ग्रहण किया जाता है उसे नाशवान मायारूप और मनोर शं- 
मातर जान, या माया और मन का विकार-मात्र जान । ' 
बुध्यते स्वेन भेदेन च्यक्तिस्थ इव तढूगतः | 
लच्यते स्थूलमतिभि रात्मा चावस्थितोऽर्कवत्‌ ll 
मोरी बुद्धिवाले पुरुषी को आत्मा देहादि व्यक्तियाँ में 
स्थित सा ओर देहादि में प्रविष्ट zem ला तथा स्वगत भेद 
घाला जान पड़ता है, जैसे ger जलादि में प्रतिविम्बित दो कर 
एक dur gu भी अनेक दिखाई देता है । 
जायात्मजाथेपशुभ्रत्यग्रहाप्तवर्गा-- 
पुष्णाति यत्मियचिकीषेतया वितन्वन्‌ | 
स्वान्ते सकृच्छुमवरुद्धघनः स देर  . 
` सृष्टाड्स्य बीजमवसीदति हक्षषमा॥ , 
जिस देह को, डसी (देह) की प्रीति पूणे करने की कामना 


- से, स्त्री पु धन पशु सत्य घर तथा बन्धुवगो को वृद्धि द्वारा ` | 


qs करते हैं, वदी देह वृक्त के समान मरणकाल में एक बार 


Ka 
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७०७ “> I msg | 
ही अम से क्षीणशक्ति होकर अपने बीज ( द्‌) 
उत्पन्न करके नष्ट दो जाता ह। ` ae 

X बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः | | 
RES शणस्य मायामूलत्वा न्न मे मोत्षो न बन्धनम्‌ ।। . | 
| बद्ध ओर सुक्त ये नाम गुण के सम्बन्ध से हैं, वस्तुतः 
| मेरे नहीं, और गुणों का मूल माया है, अतः न मेरा मो | 
नं बन्धन । - | 
शोकमोहो सुखं दुःखं देहोत्पत्तित्र मायया । 
'खम्ो यथात्मच; ख्यातिः संस्वतिन तु वास्तवी ॥ 
शोक मोह सुख दुःख और देह की उत्पत्ति | 
भायाङत हैं । जैले आत्मा को माया से ag होता è be ही | 
संसार है वास्तविक (सत्य) नहों i | " d 
एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महापते । | 
बन्धोऽस्याविद्ययाऽनादि , विद्यया च तथेतरः ॥ ˆ | 
हे महामते ! मेरे एक अंशरूप जीव | 
अनादि बन्ध है ओर विद्या से मोक्ष हे | ह | 
` आत्मानमन्यं च . स वेद विद्वा- | 
नपिप्पलादो , न तु पिप्पलादः | | 
` योऽविद्यया युक्स तु नित्यवद्धो | 
विद्याम्यों यः स तु नित्यबुक्त: ॥ E 
| 


d 


| 
— | 
| 
| 

| 


+ 


| 
| 
| 
| 
| 





_ विद्वान्‌ अपने आत्मा को देदादि से अन्य समझता है, ` 


अतः WW अपिप्पलाद .( कर्म 
फू i T 

` १ कमे फल को न भोगने वाला ) हैं 
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(Um C an oak fo init a साली पक 


कमे फल का सोक्ता नहीं I जो अविद्या से युक्त है चह नित्य 
बद्ध है और जो शानमय है वह नित्य सुक्त है । | 
 देहस्थोपि न देहस्थो विद्वान्‌ स््ञाधयोत्थितः । 
अदेहस्थोपि देहस्थः ` ङुमतिः स्वभहृगू यथा ॥ 


स्वप से उठे हुए पुरुष के समान विद्वान्‌, देद में fen 
होता हुआ भी देह में खित नहीं है, और कुमति खप्नद्गष्टा के 


समान देह में स्थित न होता हुआ vt Qe में स्थित है। ` 


qme त्तयाऽसङ्ग- शितया छिन्नसंशयः | ` 
प्रतिबुद्ध इव स्वमा न्नानात्वाद्विनिवतेते ।। 


असङ्ग खे तोचण की गई विवेकमयी चक्षु: से छिन्नसंशय 


पुरुष स्वप्न से प्रतबुद्ध ( जागे हुए) मनुष्य के खमान gaara | 


से निवृत्त हो जाता हे । 


` न कुयात्न वदेत्किश्चि त्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा । | 


आत्मारामोऽनया Zem  विचरेज्जडवन्छुनिः ॥ 

न कुछ करे, न कुछ बोले, न बुरे भले का चिन्तन करे, 
इस वृत्ति से आत्माराम सुनि सूखे के खडश विचरे |; : 
कृपालुरकृतद्रोह Rag: सव देहिनाम्‌ | 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ 
कामेरहतधीदान्तो ग्रदुः शुचिरकिञ्चनः । 
अनीहो मितश्चुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनि!) 
अप्रमत्तो गभीरात्मा शतिमाञ्जितषड्गुणः। 
अमानी मानद! कल्पो Hs कारुणिकः कबिः ll 


EN 
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do ; अद्ेतं- संग्रह SE] | । 
Sooo PS SS = a AL | 
शुणान्दोषा . न्मयाऽऽदिष्ठानपि स्वंकान्‌। | 

| 

| 





आज्ञायेवं Nn 
भमान्सन्त्यज्य यः सवां न्मां भजेत स सत्तमः'॥ ` 
सव देहधारियो में दयालु, अद्रोदी, ffe, बलवाला, | 
पवित्र मनवाला, खमदर्शी और सब पर उपकार करनेवाला. | 
कामनाशो से अहतबुद्धि ( जिसकी. बुद्धि नष्ट नहीं हुई हो | 
उसे अहतबुद्धि कहते हैं), दान्त (जितेन्द्रिय), ag, शुचि, ' 
धन न रखने वाला, निष्काम, परिमित खानेवाला, शान्त, | 
स्थिर, मेरी शरण ही में रहनेवाला और मनन-शील, प्रमाद्‌- | 
रहित, गम्भीर हृद्यवाला, . घेयेशाली । भूक, प्यास, शोक, |; 
मोह, . जरा और uar इन छ गुणों को जीता छुआ, निर्मान, | 
मान देनेवाला, समर्थ, मैत्र, करुणावान और क्षानवान्‌ , | 
रस अकार मुझ से कहे गये शुणो तथा दोषों को जान कर | 
` अपने सब धम्मो को छोड़ कर जो मेरी भक्ति करता | 
है वह अत्यन्त श्रेष्ठ साघु है। . | 
न. रोधयति मां योगो न.सांख्यं. धर्म एव च! | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्ठापूत्त न दक्तिणा॥ . | 
e यज्ञरबन्दांसि तीथोनि नियमा यमाः। | 
से m. ` सबसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ | 
SIT WU, वेदाध्ययन, तप, त्याग, इष्ट, smqd | 
| m यश्च, वेद, तीर्थे, नियम और यम--ये सबके सब | 
सुक एखा बस में नहीं करते जैला सब खङ्गो को नाश करने / 
वाला सत्सङ्ग वश में करता है। - . ` | 


z 
c 
t 





ुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्रेतसि च प्रजाः । 


NEN , १३ उभयं शुणाश्रेतो मदात्मनः ॥ 


क्‍ 
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E भोमज्लागबत पका दशोऽध्यायः | ४२ 


| amA ! गुण चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और चित्त 
| गुणो मे प्रवेश कर जाता है, गुण और चित्त ये दोनों मिलकर 
जीवका देह (भोगायतन) हे. (और यह दोनो अध्यस्त उपाधि- 
! रूप हैं, जीव का वास्तविक स्वरूपं नहीं), जीव तो मदात्मक 
y ( ब्रह्मस्वरूप ) È | ! 
| 
| 








जाग्रत्स्वञ्ञः' सुषुप्तं च ruo बुद्धिटत्तयः। 
तासां विलक्षणो जीवः सात्तिस्वेन विनिश्चितः 
जागर स्वप्न ओर सुषुप्ति ये gasa बुद्धि की ही afat 


' है, इन वुद्धिवृत्तिया से विलक्षण जीव इनका साक्षी विनिश्चित 
a ( ठीक ठीक ) है, इसमें कोई लंशय नहीं i 
| 


agi वन्ध  मात्मनो$्थेविपर्ययम्‌ । 

विद्वाक्षिविद्य संसार चिन्तां तुये स्थितस्त्यजेत्‌ ॥ 
अहङ्कार ( देहादि मे. “अह” अभिमान) के कारण आत्मा 
| का ( अपना ) बन्ध है और यह qeu अनर्थ का हेतु है, अत 


पेसे अनथ-हेतु बन्ध को जान कर इसमे वैराग्य करे और सु 
में ध्यान लगा कर संसार (विषयों की चिन्ता) को छोड़ देवे । 


| यावन्नानाथंधीः पुंसो न निवर्त्तेत युक्तिभिः । 
| [गत्यंपि स्वपन्नज्ञः SA जागरणं यथा di 
| 
| 


जब तक पुरुष की नानाथ बुद्धि (देहादि नाना aTi में 
| “अह” इत्याकारक बुद्धि ) गुरु से. उपदेश की गई शास्त्रीय 
| युक्तियो से निवृत नहीं होती तब तक ag अश पुरुष जागता 
| स्या 3 स्वप्त देखनेवालो के समान हे, जैसे स्वस में जागरण 
| l 


| 
| 
| 


É 
| 
| 
| 
| 
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` MR अद्वेत-खं ग्रहः | | 
असत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा | 
गतयो हेतवक्चास्य मृषा स्वमहशो यथा ॥ | 


` आत्मा से मिनन देव मझुष्यादि पदार्थो के न dag 
कारण उनसे होने वाला वर्णाश्रमादि भेद, .गतियां ( "X: 
. उत्तरायणादि मार्ग ) और इन गतियो के हेतु ( कमे ), ये सव! 
इस आत्मा में झूठे अर्थात्‌ अविद्या से कल्पित हैं, जैसे स्वन. 
द्रष्टा के गति आदि कमें मिथ्या होते हैं । - | 


` ~ धर्मिणो ~ | 
यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणो$्या, 0| 
3 





भुङ्क्त समस्तकरणहेदि तत्सहज्ञान | 

WW सुषुप्त उपसंहरते स एक; 
स्मृत्यन्वयात्रिणुणत्तिदगिन्द्रियेशः ॥ | 
| त्रिगुणवत्ति-टक्‌ ( जागरण आदि अवस्थात्रय का दर | 

इन्द्रियो का स्वामी जो जागरण समय. में क्षण «n h 
होने वाले ( बाल्य यौचनादि अथवा विनाश वैरस्यादि ai 
वाले) बाह्य पदार्थों को सब इन्द्रियों से भोगता है, और जो! रू 
स्वप्नावस्था में जागरावस्था के' पदार्थों के समान हृदयगत र 
ब्राखनामय विषयो को भोगता है, और फिर सुषुप्ति अब | 

| स्था में उन सब विषयो को ध्ष॑स्घार-शेष बुद्धि में लीन E 

लेता दै बह स्मरण और अन्वय रूप हेतु से एक है | 


एवं विभृश्य गुणतो मनसरुयवस्था 
मन्‌मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः E 
ज्ञानासिना भजत माऽखि लसंशयाधिम्‌ l 
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। इस प्रकार विचार कर ये तीनो अवस्थापं Sue 
| ( सत्त्व रजस्तम आदि गुणो के कारण होने वाली ) मनकी हैं, 
ह और मेरी माया से मेरे अशभूत जीव में कल्पित हैं. चस्तुतः 
t | ये अवस्थाएं आत्मा की नहीों-इस प्रकार आत्मतत्त्व का 
N निश्चय करके तुम लोग agaa, erg युक्तियो, सत्पुरुषो 
el के aait तथा भ्रुतियाँ द्वारा तीदण बल्लान--खड़ से मनोगत 
न खब संशयो के सूल (erra) का छेदन करके मुझे भजो । 
ततत बिश्रममिदं मनसो विलासं 
दृष्ट बिनष्ठमतिलोलमलातचक्रम्‌ | 
विज्ञानमेकसुरुधेव विभाति माया 
| स्वझस्तरिथा गुणविसगळुतो विकल्पः ।। 
| , पुरुष इल जगत्‌ को भ्रमरूप समे, क्योंकि यह मन का 
j विलासमात्र है, और दृष्ट नष्ट है, तथा अतिचञ्चल अलात- 
ष्ट चक के और स्वप्न के समान है, अतः एक विशाव ही अनेक 
jj पकार से प्रतीत हो रहा है, तीन प्रकार (देहेन्द्रियान्तःकरण- 


j| रूप ) का st यह शुण-रचना कृत भेद है वह माया और 
q स्वप्नमात्र È| | 
| 


j दृष्टि ततः मतिनिवत्यं निष्ृत्ततृष्श- 
र «meat भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः । 
| संदृश्यते क च यदीदमवस्तु बुद्ध्या 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


त्यक्तं भ्रमाय न भवेत्स्मृतिरानिपातात्‌ ॥ 


| अतः मायात्मक त्रिविध विकल्प से दृष्टि हटाकर (वैराग्य 
करके) तृष्णारद्दित (निराकाडक्ष) तथा तूष्णीम्‌ हो रहे (अर्थात्‌ 
(मन वाणी तथा शरीर से कोई व्यापार न करे) और निज सुख 


. 
LEE] 


| 
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का ही अनु भत्र करता रहे, यद्यपि कभी कभी आवश्यक "hw 
आदि समय मे यह जगत्‌ दिखाई 2 | 
आदि as जगत्‌ दिखाई खा देता हे तथापि पहले 
“ag अवस्तु है” ऐसा जान कर इसका परित्याग हो चुका। 
अतः अब फिर यह (संसार) wu या सोइ का कारण नहीं हे 
खकता, चाहे देहनाश पर्यन्त संस्कारमात्र भाखता भो रहे। . 


CY हेन्द्रभि८ è ~ $ | 

न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं सावभोमं न रसाधिपत्यम्‌। 
न योगसिद्धीरपुनभेवं वा मय्यपिंतात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ | 
मथ्यपितात्मा (मेरे में अर्पित है मन जिसका अर्थात्‌ ài 

| 





* 
ve 


भक्त) न ब्रह्मलोक के स्वामीपन की इच्छा करता है, न स्वा 
के राज्य की चाह रखता है, न सर्वभूमि के स्वामी. होने इ 
अभिलाषी होतां हे, न पातालादिलोको के राजा ' बनने d 
कामना करता है, न योग को अणिमा आदि सिद्धियों i 
आकाङ्क्षा रखता है ओर न मोक्ष ही चाहता है--मेरे वि 


~ > 


अन्य कोई पदार्थ भी उसे snis (भाता) नहीं। . E 


लस्युद्धवाश्रयति यख्निविधो विकारा 
मायान्तरापतति नाच्यपवर्गयोयत । 
DE जन्मादयोऽस्य यदमी तव यस्य किं स्यु- 
हि ' _ राद्यन्तयोयंदसतो5स्ति तदेव मध्ये || 
— है उद्धव ! जो ug तीन प्रकार का (देह Ra यः | 
: -इन्द्रिय-अतःकर/ं 
x रूप) विकार तेरे मे प्रतोत ' हो रहा है यह -MANATA 
(परमाथ से नहीं हैं) क्योंकि मध्य में ही (रस्सी में लपे e 
` के समान) प्रतीत होता दै, आदि और अन्त में qu नहीं है, अत 
a देदेन्द्रियान्तः EURT विकार के जो यह जन्मादि निषा 
रहे हैं उनसे तेरे (अधिष्ठानरूप) स्वरूप को क्या हानि है|. 
eene J e 


| 
j 
3 
| 
i 
L| 
| 
| 
i 
|| 
| 
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|. 
| 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi, Collection. Digitized by eGangotri | | 


श्रीमद्भागवत एकादशो ऽध्यायः । sy 


जा जैसे अखत्स्वरूप सरपादि के आदि तथा न्त में जो रज्जु E 
ii आदि विद्यमान रहता 8, वही मध्य में भी होता T 
tj शतिः मत्यत्तमैतिह्य॒मन्ुमानं चतुष्ठयम्‌ । 
LO ममाणेष्वनवस्थानाद्ग विकल्पात्‌ स विरज्यते ॥ 
Vj श्रुति, त्यक्ष, इतिहास अर अनुमान इन चारों प्रमाण से 
ui मपश्च की नश्वरता या अनिवंचनीयता का निश्चय करके 
। rer (प्रपञ्च) से वैराग्य करे। , 
| _ ÇC ७ b 

| . कर्मणां परिणामित्रा दाविरिश्चादमङ्गलम्‌ । 
a ARAR पश्ये ददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ 

ष बुद्धिमान स्वगोदि के साधक यज्ञादि कर्मों के परिणामी 
क| ९ ताशवान ) होने के कारण ब्रह्मलोक पय्येन्त neu पदार्थों 
वेग. को दृष्ट पदार्थों के समान अमज्ञख (दुःख ले दूषित) तथा नाश- 
चान्‌ समभे । | 

भमो मद्धक्तिकृत्‌ पोक्तो ज्ञानं चेकात्म्यदशनम्‌ | 
| शुणेष्बसङ्गो वैराग्य मेयं चाणिमादयः || 
जो मेरे विषय मे भक्ति उपज्ञावे बह us है, जो Amra- 

qda ( सर्वत्र अभेद इष्टि) है बद ज्ञान कद्दाता है, गुणों 

( विषया) मे आसक्ति न करना वैराग्य है ओर अणिमा आदि 
` खिद्धियां ही ऐश्चये हे । | 


— GÀ o—" DD age om hs sit mts e Cam -— -—— 5 c—À € 


र 

|, यथा मनोरथधिंयो frangat मृषा | 

1 स्वमदष्टाश्च दाशाहे तथा संसार आत्मनः॥ | 
|. जैसे मनोरथ-बुद्धि पुरुष का विषयाठुभव मिथ्या होता है 


4&& ee. 


* ह्‌. 
" 


“ओर स्वप्न मे दिखाई देने वाले aqui मिथ्या होते हे R हो 
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ut अद्ठेत-संग्रहः । 





T : RN eer dec UR d anc ! आत्मा का संसार ( देदादि मे आत्याध्यास Yia 
Ey मिथ्या है |. i | °) 
अर्थे विद्यमानेपि संछतिने निवत्ते । i 
ध्यायतो विषयानस्य स्वभ$नथांगमो यथा ॥ | 
. ` जैसे स्वप्न में विययों का ध्यान करने मात्र से इस पुरुष 
के अनर्थे की frg fr नहीं होती, इसी प्रकार जागरण में पदा. 
थोके न होने पर भी संसार की निवृत्ति नहीं होती। 000 
* नायं जनो मे सुखदुःखहेतु ने देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकालाः। | 
मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिव येद्यत्‌ ॥ | 
ये लोग मेरे खुल दुःख के हेतु नहीं हैं, और देवता, आत्मा, 

. अह, कम्‌, काल भी सुरे खुर दुःख के देने वाले नहीं, परन्तु! 
"E मन ही छुख दुःख का देने याला है जो संसारचक्र को | 
घुमा रहा 8 | | . 2 । i 

X देह मनोमात्रमिमं ग्रहीला ममाइमित्यन्धवियो मनुष्याः | अ 
` एषाऽहमन्याऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥ | 
अन्धधी ( लुप्तविवेकदृष्टि ) मनुष्य इख भ्रममात्र देह 
ES = ह्‌ को 
में मेरी” इस प्रकार मान कर “यह में हूं यह दूसरा है”. इस! 
` भेस से डुरन्तर-पार घोर अन्धकार में घूमते रददतेहे। |, 
i $ प्रसीदेत zf s | 
2: चित्तं सीदेत इन्द्रियाणां च frd: । | | 
ऽभयं मनो d + | 
e d 
| न्त हो जाय विषयों से इन्द्रियो | 
दो आय, देह में रोगादि का सय न रहे, मन लब सोच 
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१ सत शेजे oe AG even) CENE 

; लब्धि ( ज्ञान) के कारण 

गण को बढ़ा हुआ enn ME E 

| कि भद्रं किमभद्रं वा द्वेतस्यावस्तुन; fun । 

। WARI तद्रतं मनसा ध्यातमेव च ॥ 

| 

ख मिथ्यारूप द्वेत का क्या .स्तुतियोग्य है और क्या निन्दा- 

दा. योग्य है? वाणी से कहा गया (तथा चक्षु आदिसे ग्रहण किया | 
| गया ) और मन से भ्याया गया जो कुछ मो ( भद्र अभद्र ) 

| है वह सघ झूठा ही है । 
' आयामत्या्याभासा ह्सन्तोऽप्यर्थकारिणः। 

॥ एर्वे देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्‌ ॥ 

" छाया (ga आदि का प्रतिबिम्च ), प्रतिध्वनि, आभास 

à | ( रज्जु सप आदि) के समान (अर्थात्‌ जैसे यह अख द्र्प dt 
| कर भी भय लोमादि कार्यों के हेतु होते हैं ऐसे ही ) देह आदि 

| षदार्थं भी सत्युपय्येस्त अथवा प्रलयपर्येन्त संसाररूप भय 

| को देते है | : ` 
| RTA रात्मनः सब्निकषंणम्‌ | 

LO संसारः फलवांस्ताव दपार्थो$प्यविवेकिनः ॥ 

ह. जब कत श्ज्ञानी के आत्मा का सम्बन्ध देह इन्द्रिय प्रास 
| से है तब तक ही आत्मा में अविद्यमान भी देहादि अथवा 
| खुख दुःख आदि-संखार स्फुरण दो रहा है | 
' अर्थे हविद्यमानेषपि defi निवर्तते । 

; ध्यायतो विषयानस्य स्वम्नेऽनथांगमो यथा ॥ 

| भ्र ( देव मजुष्यादि पदार्थं ) यद्यपि ( आत्मामं ) nfà- 


ve ciet. —9 
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YE ` अडेत-संग्र्दः । | | 
अजिन कोसी अनक जाता Red CM at vit ( अनेक प्रकार से ) विषयों का E 


करने वाले जीव का सुख दुःख आदि संलार निवृत्त नें 
होता जैसे स्वप्न में (वस्तुतः शरीर आदि के न दोते. हुए भौ | 


सिर का करना आदि रूप अनथं प्राप्त होता है । 
यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बद्दनर्थभ्रत । 
स एव भतिबुद्धस्य न वे मोहदाय कल्पते || | 
जैसे श्रप्रतिवुद्ध (east झो देखते gu) पुरुष का परया 
(स्वप्न में देखे गये पदार्थ) बहुत से (शिरश्छेदादि) erudi 
'देता है और वही (स्वप्त का पदार्थ) जागे हुए को मोह! 
कारण नहीं होता । (ऐसे ही झश को ही आनर्थ की प्राति. 
हानी कोनहो)॥ c ji 
^ यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्पश्नाच सवस्य RTE s 
तदेव मध्ये व्यवहाययमाणं नानाऽपदेशैरहमस्य a I 
जैसे स्वरत (कुण्डल आदि अभी जिसके नहीं बने ऐस 
gaq, सब दिरएमयो (सोने के विकार कुरडलादि) |` 
उत्पत्ति से पहले अर नाश के पीछे “जो? है वही मध्य ii 
, कटक कुणएडल आदि नाना नामों से व्यवहार को प्राप्त हो र 
भी «gar है : इस प्रकार इस संखार का कारण भूत मे|" 
'आद्यन्तरूप हैं और सृष्टि काल में भो नाना व्यवहारो * 
आश्रय भी में हो हूँ सुक से पृथक्‌ संसार नहीं है । Tl oh 


^ i 


चात्मा बहुः पायिवमिन्द्रियाणि देवा ह्मसुर्वायुजलं हुताश * 
misi धिषणा च सत्त्व महंकृतिः खं सिति 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


k 


पृथ्वी का. विकार होने से शरीर आत्मा न > 
, RR । Tel, £F 
Vc trt के saarea सूर्ययादि देवता, आरा, E. ! 
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शा ———— ० 

T S-A भी आत्मा नहों, जड़ द्वोने से | मन भी झार | 
d शश्च का विकार होने से! बुद्धि, चित्त, ss 
ओर पृथिवी भी आत्मा नहीं, अन्न का चिकार तथा जड़ होने 


, 


St । अर्थ (शब्दादि पाञ्च) और साम्य (ती B. 
| | न गुणों की : 
[Wem प्रकृति) भी आत्मा नहीं, जड़ द्वोने से । ... d 
3 यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रयार्थं नानान्ुमानेन िरुद्धमन्यत्‌ । ..... 
ते; त वस्तुतया मनीषी स्वाम यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ 


| 


qu 


यदि कभी समाधि भङ्ग होने पर ज्ञानवान पुरुष बहिसुंख- 


हि| इन्द्रियो से अनेक प्रकार के शब्द आदि विषयो को देखता भी 


a 
ai 
b 
स 


। 


| | 


w 


i 
R1 


। at fs 

|B तौ भी “नाना अछुमानो” à आत्मा से भिन्न पदार्थों को 
मिथ्या जान कर सच्चे बद्दी मानता, जैसे पुरुष स्वप से जाग 
कर अपने आप तिरोधान को प्राप्त हुए स्वप्न के पदार्थो को 


सत्य नहीं मानता, चाहे वे संस्कारमात्र स्फुरण भी होते gt i 


एष स्वयंज्योतिरजो5परमेयो महाजुभूतिः सकलाजुभूतिः | 3- 


 एको$द्रितीयो वचसां विरामे. येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥ 


यह आत्मा स्वयं ज्योतिः, अप्रमेय (प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 


ki 
|" जानने योग्य), अज ( जन्म आदि विकारों से रहित), 
| अनन्त श्वान पेश्वयं आदि वाला, सबका साक्षी पक अर 


| 
| 
(|| 


टा 


i 


: 
| 
| 
| 
| 
! 

E 
j 


अद्वितीय है, वाणियों के विराम होने पर भी जो ez 
ज्योतिः है, जिससे प्रेरे जाने पर वाणी प्राण और E 
अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होते हे । रे 


एतावानात्मसंगो हो यद्विकल्पस्तु केवले । 
आत्मन्नत स्वमात्मान मवलम्बो न यस्य हि ॥ 
“जो केवल (अभिन्न) आत्मा में भेदबुद्धि है बल इतना ही 
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| 
i 


yo भद्वेत-सं ag: । i | | 
Ó—M————————— न रस 
मन का भ्रम है, क्योकि. अपने आत्मा के बिना इस भेद का 


कोई अधिष्ठान दी नहीं । | 
मामेव सर्वेभूतेषु बहिरन्तरपाऱतम्‌ । 1 
इक्तेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः di | 
शुद्ध अन्तःकरण वाला पुरुष आकाश के समान om 
आत्मा को ही बाहर भीतर परिपूर्ण, आवरण-शूल्य, सब भूते. 
में ओर अपने आपमे खित देखे । 
यावत्सवछु भूतषु मद्धावा नापजायत | 
तावदेवस्ुपासीत वाड्मनःकायडत्तिभिः ॥ 


जब तक सव भूतो में भगवक्लाव का निश्चय न हो जावे 
तक मन वाणी और शरीर से इसी प्रकार उपासना करे | 


Cf RES 
X amag F 
९४९४५२८ 





| 
~ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
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^f) Ae 


है| 


“बाक्य-नसुकाकरः ।” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





| | 
! रूप॑ इश्यं लोचनं हक्‌ तद्श्यं दक्तु मानसम्‌ । 

| वश्या धीष्टत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते ॥ ` 

| _ रुप दृश्य है, नेत्र द्ृष्टा है। नेत्र रश्य है, मन दृष्टा है। 
बुद्धि वृत्तियाँ ER हैं, साक्षी दरष्टा ही है, दृश्य नहीं हे | 

¦  नोीलपीतस्थूलसूच्म हस्वदीघांदिभेदतः | 

| नानाविधानि रूपाणि पश्येज्लोचनमेकधा | 

| एक नेत्र दी नील पीत स्थूल हस्व दीघादि भेदो से अनेक 
| प्रकार के रूपों को देखता है। | 

| आन्ध्यमान्यपडत्वेष g चैकधा | 

| _सेडुल्पयेन्मनः भ्रोत्र त्वगादो योज्यतामिदम्‌ ॥ 

| एक मन हो अन्धत्व मन्द्त्व परुत्वरूप नेत्रधमौ के विषय 
| में संकल्प करता है। ओत्र त्वचा आदिको में भी यही न्याय 
| जनना चाहिए । d | 

| कामः सहुल्पसन्देशों अद्धाउथद्धे इतीतरे | 

। दीधीभीरित्येवमादीन्‌ भासयत्येकधा चितिः ॥ 

| काम, संकल्प, सम्देह, भद्धा, अभ्रद्धा, ति ( येयं ), 
अञ्चति, ही. (लज्जा), घी (बुद्धि), भी (भय) इत्यादि मन के 
| घमो को एक चिति (आत्मा ) प्रकाश करती है । इसका 
| 
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T अद्वेत-संग्रदः । 


rN 
तात्पय्ये यह है कि इन तीनो पद्यां में exa के नाना होने पर 
भी द्रष्टा एक ही है | 
नोदेतिं नास्तमेत्येषा न हृद्धि याति न क्षयम्‌ | | 
स्वयं विभात्यथान्यानि मासयेत्साधनं विना || । 
यह चिति न उदय और न अस्त होतो है, न वृद्धि को प्राह 
होती है न क्षय को, खयंप्रकाशमान है और बिना साधन दे 
अरो को प्रकाश करती है। - | 
चिच्छायाऽऽवेशतो बुद्धौ .. भानं धीस्तु द्विधा स्थिता | 
एकाहककतिरन्या स्या दन्तःकरणरूपिणी i | 
बुद्धि मे चिति की छाया के प्रवेश से ज्ञान होता है बुद्धि 
दो प्रकार की है एक अहङ्कार और दुखरी अन्तःकरण । 
्ायाहङ्ारयोरैक्यं तप्तायःपिएडवन्मतम्‌ । | 
तदहड्भारतादात्म्या इहश्वेतनतामगात्‌ ॥ | 
छाया ओर झहङ्कार की एकता से देह चेतनता को a 
| हुआ है, छाया और अहङ्कार का तपे हुए .लोहे की तरह 
^ तादात्म्य सम्बन्ध है । | 
' अहङ्कारस्य तादात्म्यं. ferme) | 
सहजे कमज आन्ति जन्यं च त्रिविधं क्रमात्‌ ॥ M 
चिच्छाया, देह .श्रोर. साली के साथ श्र ZIC का सरे 


(स्वाभाविक), कम जन्य और भ्रान्तिजन्य ऋमसे तीन अकार! रि 
का तादात्म्य सम्बन्ध है स 


सम्बन्धिनोः सतोनास्ति निषत्तिः सहस्यं तु | 
कमत्तयात्मबोधाच्च fiai क्रमादुभे ॥ 


1 
E 





> 
re PP 3333 ककी 
~ 
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| दोनो सम्बन्धियो के रहते इप Eu 
| रहृते हुए स्वाभाविक तादात्म्य 

| की तो निवृत्ति नहीं होती, परन्तु दुसरे दोनों ताव च्या तो 
| कम से कमो के नाश और ज्ञान से निवृत्त ददो जाते है । 


` अहड्ारलये सुस्ती भवेईहोप्यचेतनः । 

3 अहङ्कारविकासाधः AA: सवस्तु जागरः ।। 

| Sf अवस्था में अहङ्कार का लय हो जाने पर देह भी 
| अ चतन हो जाता है, अहङ्कार का आधा प्रकाश स्वप्न है, और 
| जाग्रत्‌ तो पूरा ही प्रकाश है । 

,  अन्तःकरणद्ृत्तिश्च चितिच्छायैवयमागतः | 

' वासनाः कल्पयेत्स्वसे वोधेऽज्तेविषयान्तरहिः ॥| 

|: अन्तःकरण की वृत्ति, चितिछ्काया (चित्प्रतिविस्व) के साथ 

| एकता को प्राप्त होकर स्वप मे वासनाओं की कल्पना करती 

| 


है, maa में इन्द्रियों से बाहर विषयो की कल्पना करती है | 
` मनाऽहकृत्युपादानं लिङ्गमेकं जडात्मकम्‌ | 
अवस्थात्रयमन्वति जायते प्रियते तथा ॥ 


। मन और अहङ्कार का उपादान कारण जड़रूप एक fus 
| ( माया, अशान) तीनो अवस्थाओ को प्राप्त होता है, और 
| जन्मता मरता 2 

| यहा पर ad गच्छुति मन्तआदि यस्मिंन्‌ `तह्ञिङ्गमञ्ञानः 
| मितियावत्‌? इस प्रकार व्याख्यान करके fug शब्द्‌ का श्रथ 
| माया लेना । द 


शक्तिद्रयं हि मायाया विक्ञेपाह॒तिरूपकम । 
विच्ेपशक्तिलिङ्गादि ब्रह्माण्डान्त जगत्मजेत ।। 


र, 
i 


| 
| 
| 
| 
| 


MeS se  À—À 0 me ET 
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yg अद्वेत-सं ग्रहः i 


माया की fau और आवरंणरूप दो शक्तियाँ हें, विक्षेप 
शक्ति, लिङ्ग (सूदप्र शरोर) से लेकर अ्रह्माएड पर्यन्त जगत दो 
उत्पन्न करती है 
सृष्टिनांम ब्रह्मख्षे सचचिदानन्दवर्ुनि । 
अब्धों फेनादिवत्सवं नामरूपप्रसारणा ॥ | 
' सपुद्र के फेन आदि को तरद अह्यरूप खञ्चिदानन्द qu 
में समस्त नामरूप की उत्पत्ति को uu कहते हैं । 
अन्तरेग्दश्ययोभेंद॑ वहिश्व ्रह्मसगेयोः । 
आहृणात्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥ 
दूसरो आवरणशक्ति अन्द्र द्रा ओर दृश्य के भेद को. 
बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेर को आवरण करती है, qi 
संसार का कारण है।  . x 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


साक्षिणः पुरतो भातं लिङ्गं देहेन संयुतम्‌ । 
चितिच्छायासमावेशा . जीवः स्याद्यावहारिकः ॥ 
साक्षी के सामने, स्फुरण होता हुआ और स्थूल देह! 
साथ मिल्ला gsm चिति की छाया के प्रवेश से यह सूचमशरा 
व्यावहारिक जीव कहलाता है | 
अस्य जीवसमारोपा त्साक्षिण्यप्यवभासते | 
आहृतो तु विनष्टायां भेदे भातेऽपयाति तत ॥ | 


इसका जीवभाव आरोप से साक्षी में भी भासता | 
आवरण के नष्ट दो जाने पर “भेद का सान? (Arara) हो 
से चह जीवभाव ज्ञाता रहता है | | 








| 
! 
i 
| 
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नया समेत्रह्मणो श्व॒मेदमाहत्य तिष्ठति। « 
या शक्तिस्तदृशाह्‌ ब्रह्म विकृतत्वेन भासते ॥ ` 
। चैखेद्दी जो शक्ति सृष्टि और ब्रह्म के सेद को आवरण करके 
(fea है, उसके प्रभाव से ब्रह्म विकारी खा होकर भासता है। — 
| 
| 







-~< 





} 


oa // 


अन्राप्याहतिनाशेन बिभाति ब्रह्मसगेयोः । 
भेदस्तयोविकार! स्या त्सर्ग न ब्रह्मणि कचित्‌ || 


zj 
| 
| यहो पर भी आवरण का नाशं होने से, ब्रह्म और ufu 
| के भेद्‌ का ज्ञान होता है, उन दोनों में से विकार सृष्टि में है 
| अह्य मे नहीं । 
| अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपश्चकम्‌ | ; 
j| आचत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्यम्‌ ॥ 
| अस्ति, भाति, प्रिय, रूप और नाम, ये पाँच ही अंश हैं। 
| षले तीन अहम के रूप हैं, पिछले दो जगत्‌ के । 
| खवास्वग्रिजलो वींष देवतियेङ्नरादिपु [कः 
। अभिन्नाः सच्चिदानन्दा. भिद्येते रूपनामनी ॥। 
i | 
| आकाश, वायु, अझ्चि, जल, पृथिवी, देवता, fada; (पशु 
| पच्यादि ) आर मजुष्यादि मे .सत्‌ , चित्‌ , आनन्द ( अस्ति 


| साति प्रिय ) diet अभिन्न है, रूप और नाम भिन्न भिन्न हैं। 
| पच्य नामरूपे ट्रे सचिदानन्दतत्परः | 
| समाधिं सवदा कुर्यात्‌ हृदये वाथवा वहिः ॥ 


. नाम, रूप दोनो. की उपेक्षा करके सत्‌ चित्‌ आनन्द मै 


t 
| 
तत्पर होकर हृदय में अथवा बाहर सदा समाधि को करे । _ 


| 

' 

i 

1 
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४६ अद्वेत-संग्रह: । 
सविकल्पो निर्विकल्पः - समाधिद्विविधो हृदि 1 
दृश्यशच्दालुवेधेन सविकल्पः qaféur ॥। 
_ हृदय में सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रक n 
होता B, डनमे से सविकल्प समाधि, Ey ea Hi 
वेध (सम्बन्ध) से दो प्रकार का È | P 


| 
कामाद्याधित्तगा देश्या स्तत्सात्तित्वन चेतनम्‌ । | 
ध्यायेदृदृश्यानुविद्धोय॑ समाधिः सविकल्पकः || | 
कामादि दृश्य चित्त के धर्म है, चेतन को उनके em 


भाव से (अर्थात्‌ चेतन उनका साक्षी है, इस प्रकार) ध्या 


"t! यह दृश्यानुधिद्ध (दृश्य के सम्बन्धवाला) लविव 
erf हे । | : : y 


. c कर | | 
` असङ्गः सचिदानन्दः स्वप्रभो द्रेतवजितः | | 
अस्मीतिशब्दविद्धोयं समाधिः सविकल्पकः ॥ | 

मे असङ्ग सच्चिदानन्द ` स्वयंप्रकाश asda हूँ, - 
शब्दाचुविद्ध सविकल्प समाधि Busco | 


स्वाज्भूतिरसावेशाह दृश्यशब्दानुपेक्षितः | | 
निर्विकल्पः समाधिः स्या न्निवातस्थितदीपवत्‌ ।। | 
आ ia A करनेवाले योगी को ad 
आवेश स्थि i | 

निर्विकल्प लमाधि होता Bu PEINE ii y 3 
हृदीव बाह्मदेशेषपि यस्मिन्कस्सिश् वस्तुनि | | 
समाधिराद्यः सन्मात्रा न्ञामरूपपृथककृतिः HOC 

| | | 

| 
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| जिस किसी वस्तु ü 
| सत्‌ मात्र से नाम रूप का पृथक्‌ करना दृश्याजुचिद्ध सविकल्प d 
| समाधि है । | 

| अखणडेकरसं बस्तु सञ्चिदानन्दलच्तणम्‌ | 
| इत्यविच्छिन्नचिन्तेयं समाधिर्मध्यमो भवेत्‌ ॥ 


| हृदय की तरह बाहर के देश में भी 


| सच्चिदानन्द रूप qug NAE एकरस है, ug चिन्तन 
| लगातार करना शब्दानुविद्ध सविकहप समाधि है । | 


| 

स्तब्धीभावो रसास्वादात्‌ (तीयः पूर्ववन्मतः । 

| एतेः समाधिभिः षड्भि नयेत्कालं निरन्तरम्‌ ॥ 

| | 

| रसास्वाद से स्तब्ध (निश्चल) हो जाना पहले की qux 


विकि - है > " 
| निविकल्प समाधि है, इन छु समाधियों से काल को निरन्तर 
| व्यतीतं mI 


|... देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। a 


| चत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः॥ | 

| देहाभिमान के नष्ट हो जाने पर और परमात्मा के ज्ञात 

| हो जाने पर जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ समाधि ही हे; 

क्‍ |. Reni हृदयग्रन्थि Raa सर्वसंशयाः । 

É चीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्हष्ट परावरे | oC 
उख परावर को देख लेने पर हृदय की uu zz जाती 

है, सब संशय कट ज्ञाते हैं, और सब कमे नष्ट हो जाते हैं । 


पर = ब्रह्मा आदि भी, अवर = निकृष्ट हे जिससे, उसे quc 


—— Do आओ. 
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ya __ अह्वेत-संग्रहः । 
अवच्छिन्नश्चिदाभास स्तृतीयः स्वमकल्पित; |... | 
विज्ञयस्रिविधो जीवः स्तत्रा्यः पारमार्थिकः || 
अवच्छिन्न, चिदाभास, ओर स्वप्रकहिपत ag तीन पकार 
के जीव हैं, इनमें से पहला पारमार्थिक (सत्य) हे। . . | 
अवच्छेदः कल्पितः स्या दवच्छेचन्तु वास्तवम्‌ । | 
तस्मिन्‌ जीवलमारोपाद ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः ॥ | 

` अवच्छेद (सम्बन्ध) कल्पित है, अवच्छेद्य (सम्बन्धवाता| 
वास्तव B, उस अवच्छेद्यमे जीवभाव कल्पित है, aaan 
स्वभावसे È । | 


अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकताम्‌ । ` | 
तत्त्वमस्थांदि वाक्यानि  जसुर्नेतरजीवयोः॥ | 
तत्वमसि आदि चाक्य अवच्छिन्न जीव की पूण रहम हे 
साथ एकता को ,कद्दते है, दूसरे दोनों ज्ञीवों की एकता को. 
नहीं कहते । . 
, अह्मण्यवस्थिता मायां विक्तेपाहइतिरूपिणी ।. | 
आद्ृत्याखण्डतां तस्मिन्‌ जगज्नीवौ प्रकल्पयेत्‌ ॥ | 

ब्रह्म मे खित आवरण और विक्षेपशक्ति वाली माया 


अह्म की NAUEN का आवरण करके Eq में उसमें जगत्‌ 
और जीव की कल्पना करती हे ।' . | | 


जीवो धीस्थचिदाभासो भवेद्ोक्ता हि कमंकृत्‌ | | 
भोज्यरूपमिद सवे जगत्स्याद भूत भौतिकम्‌ ॥ | 


बुद्धि में fera चिदाभासरूप जीव ही भोक्ता और कर्म 
कत्ता हे, भूत भोतिक यह सारा जगत्‌ भोग करने योग्य È 








dr yd 9s 
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अनादिकालमारभ्य, मोक्षात्पूवंमिदे द्यम्‌ । 
व्यवहारे स्थितं तस्सा दुभयं व्यावहारिकम्‌ ॥ 
अनादि काल से आरस्भ करके मोक्ष से wd, यह दोनों 
safga और चिदाभाख जीव व्यवहार में स्थित & इस लिये 
दोनो व्यावहारिक EI. 
चिदाभासस्थिता निद्रा विक्तेपाह॒तिरूपिणी | 
aaa जीवजगती पूर्वे नूत्न तु कल्पयेत्‌ ॥ 
चिदाभास में स्थित आचरण विक्षेप शक्तिचाली निद्रा, 
qs के जगत्‌ ओर जीव को आवरण करके नये oun में 
जीव ओर जगत्‌ की कल्पना करती B 
प्रतीतिकाल एवेते स्थितखात्मातिभासिके । 
. नहि स्वम्मपबुद्धस्य पुनः स्वस स्थितिस्तयोः ॥ 
प्रतीतिकाल ही में रहने के कारण यह दोनो ( स्वप्न के 





' बीच ओर जगत्‌ ) प्रातिमालिक B, खमन से जगे हुप पुरुष के 


फिर दूसरे खम में पहले खम के जीव तथा जगत्‌ की स्थिति 
नहीं होती । | 
प्रातिभासिकजोबो य॒ स्तज्जगत्मातिभासिकम्‌ । 
वास्तवं मन्यतेऽन्यस्तु मिथ्येति व्यावहारिकः ॥ | 
प्रातिभासिक जो जीव है वह प्रातिभासिक जगत्‌ को ' 
वास्तव समभता है; और व्पावहारिक-जीव तो उसको 
मिथ्या समभता है । | 
व्यावहारिकजीवोय स्तज्जगद्दयावहारिकम | 

सत्यं प्रत्येति मिथ्येति मन्यते पारमार्थिकः ॥ 
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है वह व्यावहारिक ww व्यावहारिक uuo. | 
वास्तव समभता है, पारमार्थिक-जीच तो à T | 
DEM 1 उसका मिथ्या समः 
पारमार्थिकजीवस्तु D ~ Im 

| ब्रह्मक्यं पारमार्थिकम्‌ |. 
प्रत्येति वीक्षते नान्य T त्वनृतात्मना । ` | 


जो व्यावहारिक-जीव हि 
| 


` पारमार्थिक-जीव तो ब्रह्म की एकता को if 
| | की पारमार्थिक 
समभतः है, दूसरी वस्तु को देखता नहीं और यदि देखता # | 
है तो मिथ्यारुप से ही देखता हे । TER P 
माधुयद्रवशैत्यानि 'नीरधर्मास्तजुके |. | 
अछुगस्याथ तन्निष्ठ फेनेप्यनुगता यथा | | 
जैसे जल के धर्म म te | 
; [ल ६ सुरता seq ओर शीतता तर $m 
aama होकर, तरङ्ग में रहनेवाले फेन में भी agma होते हैं। | 
साक्षिस्थाः सचिदानन्दाः सम्बन्धा व्यावहारिक | 
A र | 
तद्द्ारणाचुगच्छन्ति तथैव प्रातिभासिके । | 
वैसे ही साक्षी में स्थित सत्‌ चित्‌ आनन्द गुण, sqm- | 


_ हारिकज्ञीव में अ नुगत हो | 
भी supra होते हैं । E 


~ च ses | 
e | 
लय फनस्य TW: द्रवाद्याः स्युस्तरङ्गके । | 
Von विलये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा ॥ | 
फेन का लय हो जाने A घर 
रहते हैं, और तरङ्ग का M aen pr idis 
SEC जाते हैं | CURE 


w 


जाने पर पूववत्‌ जल में 
1 
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को मातिभासिकजीवस्य लये स्युव्योबहारिके । 
तल्लयं सचिदानन्दाः ` पर्यवस्यन्ति साक्षिणि N. 
इसी पकार पातिभासिक-जीव का लय होने पर uq 


चित्‌ आनन्द धर्म न्यावहारिकजीव में उहरते हैं, और उसका 
भी लय हो जाने एर ert में पर्यवसक्ष (समाप्त) होते & i 


. -— 


H 
TS TT RE -— a 
- क कक क 


$ 
रे ue 
t Po Sissi SR 
ES ie 
E Si 
3 WT G 
| t ; ee 
queque 
| : 
a 
f 
| 
5 
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3 AEFT: | e 
जागरस्वझयोरेव बोधाभासविडम्बना | 

सुसी तु तन्नये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
शुद्धशान का जागर और स्वप्नमें ही असत-क्ञान रुए 
sig है, सुषुसि अवस्था मे शानाभास के लय हो जाने एर 
शुद्धश्षान दी अश्चान को प्रकाशित करता है'। | 
ange स्वस्य चिन्तयेद्‌ बुद्धिहत्तिमिः | | 
वाक्यहत््या यथाशक्ति ज्ञालाद्वाभ्यस्यतां सदा ॥. | 
बह्माकार बुद्धि की वृत्तियो से श्रद्धालु अपनी ब्रह्मरूपता 
का चिन्तन करे ओर वाक्यवृत्तिभ्रन्ध से उस तत्त्व को जाग 
कर यथाशक्ति सदा अच्छे प्रकार NENA करे | Y 
x तच्चिन्तनं तत्कथन मन्योन्यं त्रवोधनम्‌ । ` 
ह ~ ? a ^ M 
` ` एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदृबंधा) । | 
“उसका चिन्तन, कथन, पक दूसरे को उसका जनाना, 
ओर उसी एक में तत्पर रहना” इसी: चय्ये को परिडत du 
, अह्माभ्याख कहते हैं । | | | 

देहात्मधीबदब्रह्मात्म धीदाळ्यें कृतकृत्यता | 
Im तदायं म्रियतां मुक्तोऽसौ नात्र संशयः ।। 
ड से देह मे आत्मबुद्धि है ऐसे ही जब ब्रह्म में ez आता. 
बुद्धि दो जाय तब कृतकृत्य हुआ समझा. जाय । जब कत 
कृत्यता हो जाय तो भले ही मर जाय, वह मुक्त दी | 
इसमें कोई संशय नहीं। | | 
: A समास्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


- 
"— ——————— aa 
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AU EN | ; 
“अफराक्षाउनुमतिः V- 
“RRS - 
स्ववणांश्रमधर्म्मेश तपसा हरितोषणात | 
साभ्रनञ्च भवेत्पुंसां बेराग्यादिचतुष्टयम ॥ 

_ अपने अपने वर्ण और आश्रमो के धर्मों और तपो से हरि 
को सन्न करने खे पुरुषो को वैराऱ्यादि चार साधनों की : 
प्राप्ति होती हे । Ts 
ता ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं. विषयेष्वनु । 

१ ` यथेव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निम्मेलम्‌ N 

| ब्रह्मलोक से लेकर स्थावर ( पाषाण ) पय्येन्त विषयों में 
'। Sher काकविष्ठा में वैराग्य होता है ऐसा जो वैराग्य है, बह 
| निर्मल वैराग्य हे । 

j नित्यमात्मस्वरूपं हि. दृश्यं तद्विपरीतगम्‌ । 
॥ . एवं यो निश्चयः सम्य ग्विवेको वस्तुनः स N 

E . आत्मा ही नित्य वस्तु है, दृश्य श्रनित्य वस्तु है, ऐसा 
| जो निश्चय है वही वस्तु का ठीक ठीक. विवेक है अर्थात | 
| खत्यासत्य विवेक है! — DR 
| _ नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनेः | 
यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना कचित्‌ ॥ 


बिना विचार के अन्य साधनों से ज्ञान डत्पन्न नहीं होता 
जैसे प्रकाश के बिना पदाथों की प्रतीति कभो नहीं होती । 


e 


i 
l 
l 
1 
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gg श्रद्वेत-संग्रहः । 





नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा। | 

` ` एतद्विलक्षणः कश्चि द्विचारः disp || `| 

as ' ka ' | 

. में भूतो का ( पृथ्वी जल तेज वायु अकाश ) समूह oq 

देह नहीं E, और न इन्द्रियों का ससूद ही E, किन्तु इन n 

Raa sup मन gut से विलक्षण हूँ-इत्यादि sm 

चिचार का है । | | 

आत्मा मकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते | | 

RFA प्रपश्यन्ति किमज्ञानमः परम्‌ ॥ | 

__ आत्मा प्रकाशक और स्वच्छ है, देह तामल अर्थात्‌ घटा. 

दि के समान जड़ है, जो इन दोनों को एक समभ रहे हैं-इस 

से बढ़ कर अज्ञान वया होगा ? | d 

^ E स " | 

AAWE समः शान्तः सचिदानन्दलक्षणः | | 

„ नाइ देहो हासद्रुपों ज्ञानमित्युच्यते बुध: || | 

में ( प्रत्यगात्मा ) सम ( खत्ता और स्फुरण अं 

[ग | श के कारण 

सबसे अभिन्न. ), शान्त, सश्चिदानन्द्‌ रूप ब्रह्म ही हूं dc 

मिथ्या देह रूप मैं नहों हृ, विद्वान्‌ लोग इस प्रकार के fasst 

को ज्ञान कहते हैं । au ] . 
निविकारो निराकारो निरवद्योऽहमच्ययः। .. 

E दहा ह्सदरूपा ज्ञानमित्युच्यते qu: 

में विकार से रहित, आकार से (feas 

A शून्य, आध्यात्मिक 

शाधिमीतिक और आधिदैविक तनो तापो cfr. ओर ना 

QUA षाला ह SHE रूप देह नहीं इ--ऐली बुद्धि को gi 

o जोग “शान” कहते: हैं। ज्वर आदि शरीर सस्त्रन्धी दुःखो 1 | 

| 


a i 


à 
£ 
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i आध्यात्मिक दुःख p ह. राजचौरड्याघ आदि qd à 
। उत्पन्न दुःखो. को आधिभौतिक और अतिवृष्टि भूकम्प 
| दैवी दुःखी को आधिदैविक दुःख कहते हें । ॒ zs 


| सात्मानं शृणु qu त्व॑ sem युक्त्या च पूरुषम्‌ | 
घ, देहातीतं सदाकारं eds भवादृशैः | 
| कार सुदुदेश भवाहशेः ॥ 


K: दे सूखे | तू श्रुति तथा युक्ति से आत्मा का श्रवण कर, 
| जण आत्मा पुरुष (सवे शरीरो d परिपूर्ण) है, देह से भिन्न है 
| सद्‌ अर्थात्‌ सत्ता ही जिसका स्वरूप है, आप जैसे Beca 
1 दादियों के लिये जो अत्यन्त दुदशंनीय है | 
नी | ] N s x 
स. झुवणाज्ञायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम्‌ | 
वर्णो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥ 


| 
| 
| जिस प्रकार सुवर्ण से बने हुए सब गहने सोना 
| रूप 
हें, ऐसे ही त्रह्म से उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ भी ब्रह्मरूप ही 5 


t यस्मिन्सर्वाणि भूतानि rends विजानतः | . 
j - न वे तस्य भवेन्मोहो न च शोकोउद्वितीयतः ॥ 


4 
1 
$ 


^ 


। शझात्मसाक्षातकारदशा में c : 
।ये सर्वभूत आत्मस्वरूप ही हो mE e dag होल 
E न शोक, क्योंकि sg अद्वौतरूप दो गया 2 | | 

अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवहारत्षमोंडपि सन | 
| . असब्रूपो यथा खम उत्तरक्षणवाधितः ॥ 
| WWE जागरणेऽलीकः खेमे पि जागरो नहि | 
| - : इयमेव लये नास्ति लयोपि द्युभयोनच ॥ 


| ५ 


| 
| 
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हद. | Wad-dum: । 

यद्यपि यह लोक प्रतीत होता B, तथा व्यवहार के करे 
में समर्थ भी है तो भी स्वप्न के समान यह मिथ्या है। ds 
जागरण काल में स्वप्न का मिथ्यापन देखा जाता है, स्वः 
मे .जागरणकाल का. अभाव होता है, और निद्रावस्धा। 
स्वप्न जागरण दोनों का अभाव हो जातां है, ऐसे ही fig 
वस्था भी इन दोनो कालो में नहीं रहती । m 


| 
ES 7n mo — | 
j 


| 
यदन्मृदि घटभ्रान्ति शुक्तौ वा रजतस्थितिम | | 
agg ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्ष्यमाणे न पश्यति ||. | 
जैसे मिट्टी में घड़े का श्रम है या सीप में चांदी d 
aa है, ऐसे ही ब्रह्म में जीवत्व का भ्रम है, विचारने रे 
» Maqa नहीं रहता। | | | | 
` यथेव व्योज्ञि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले | 
è करे "e 
पुरुषत्व यथा स्थाणो तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥ ` - 
जैसे आकाश में नीलता, या मरुभूमि में जल, अथव | 


स्थाणु में पुरुषकी प्रतीति होती है ऐसे ही यह जगत चिदा 
में न दोता हुआ भी प्रतीत दोता है । : ० 


घटनाज्ञा यथा पृथ्वी पटनाज्ना हि तन्तबः। | 
जगन्नान्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तदभावतः॥ | : 
जैसे पृथ्वी घंट नाम से या तन्तु पट नाम से प्रतीत. i > 
दें, पेसे ही चिदात्मा जगत्‌! नाम से प्रतीत होता है, और जो 


. घट पट के अभाव में पुथिवी तथा तन्तु ही शेष र | 
| | तथा तन द जाते हँ” 
छसे ही जगत्‌ के अभाव में एक चिदात्मा ही शेष रहता है। | 

| 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
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} SS ES 





Seis 2०७० d. ar quf qu; 


Ji SES र 
NC bà: यद्व न्यृत्तिकायाति वै वलात्‌ | 
ASA मपञ्चेऽपि ब्रह्ोबाभाति भासुरम्‌ ॥ 

। ` जैसे घट को ग्रहण करने से मिट्टी | 
acad d Bed El बलात्‌ चली आती 
| दै : स्वतः 
| आप दिखाई देने लगता हे | TO 

Bot | | 

| सपत्वेन था रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका | 

' विनिर्णीता विसूढेन देहत्वेन तथात्मता || 
| Sw 
सं ` जस मूढ़ पुरुष रस्सी को सांप अथवा सीप को चान्द 
i समक लेता हे, da दी उसने qu को आत्मा समझ रखा 5 | 
| SH भ्रमशीलाभ्यां सर्व भाति भ्रमात्मकम्‌ | 

| तद्वदात्मनि दृहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः । 

ES ia vus नेतरौ द्वारा यदद सब संसार घूमता हुआ 

seis होता हे, पसे ही अज्ञान के TI 

1 गतीति होती ह कारण du मे आत्मत्व- 
' यथा शशी जले भाति चश्चलत्वेन कस्यचित्‌ । 
` ` तद्वदात्मनि देहत्व॑ पश्यत्यन्ञानयो 
Fe इत्वं पश्यत्यज्ञानयोग्रतः || 
। जेसे किसी को जलगत चान्द, अल की यञ्च 
| | Qy सता के 
| कारण चञ्चल प्रतीत होता है-ऐसे ही अज्ञान के 2 
(आत्मबुद्धि होती है। c pes 
ES = मे , | 
E तत्त्वज्ञानोदयादूध्वे. . प्रारब्धं नेव विद्यते | 
E देहादीनामसत्त्वाततु.. यथा खम्नो विबोधतः॥ - 
| 
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i 
| 
&E श्रद्वेत-स ग्रद्दः । | 
जैसे जागने पर स्वप्न नहीं रहता, ऐसे दी तत्वज्ञान 3 
"ET देह आदि का अभाव हो जाने पर प्रारब्ध भी नं 
रहता । ५ EPE ०" या 
कमे जन्मान्तरीयं यत्‌ मारब्धमिति कीर्तितम्‌ । . | 
तत्तु जन्मान्तराभावा त्पुंसो नेवास्ति कहिचित्‌ ॥ | 
पूर्वजन्मों मे किये गये कमों को पारब्ध कहते हैं, जा 
तत्ववेत्ता की दृष्टि में जन्मान्तर ही नहीं तब प्रारब्ध भी कहाँ!| 
स्वमदेहों यथाध्यस्त स्तथैवायं हि देहकः । 
` अध्यस्तस्य ङुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः ॥ | 
जैसे खप्न का देह आरोपित है, ऐसे ही यह देहे 
अध्यस्त B, कहिपतवस्तु का जन्म कैसा ? और जन्म के अभा 
R प्रारब्ध कहाँ ? | | hg | 
यथा रज्जुं परित्यज्य सपं ग्रह्मति वै ्रमात्‌। | 
दवत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥ | 
UD HS जैसे रस्सी को सांप मान लेता है, पेर 
ही सूख सत्य आत्मा को न जान कर जगत्‌ को मान रहा है। | 
| रज्जुरूपे R सपंखणंडो न तिष्ठति । | 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यतां गतः ॥ | | 
जैसे रस्सी को जान लेने से साँप नहीं रद्दता, ऐसे d 
अधिष्ठान घ्रह्म को जान लेने से प्रपञ्च भी नहीं रहता । 70 
नित्याभ्यासाहते प्राप्ति ने भवेत्सबिदात्मनः | 
TRTE निदिध्यासे . .जिज्ञासु: श्रेयसे चिरम्‌ ॥ 
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1 दो सकती, इसलिये कल्याण की कामना वाला पुरुष, जद 
| सक कामात कार न दो तब तक ब्रह्म का निदिध्यासन करे | 
दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येह बह्ममयं जगत्‌ । ` 
E सा इष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥ 

n श्वानमयो दृष्टि से जगत्‌ को ब्रह्मरूप देखे, यही दृष्टि सबसे 
"| उत्तम है, नासिका के अग्रभाग में जो इष्टि का लगाना है 
| WE उत्तम नहीं। 

| इमं चाकूत्रिमांनन्दं तावत्साधु समभ्यसेत्‌ । ` 

` वरया यावत्तणात्पुंसः युक्तः स भवेत्स्वयम्‌ | 

| पुरुष hs स्वाभाविक आनन्द का तब तक अच्छे प्र कर 
। अभ्यास कर; जब तक किया गया अभ्यास अपने आप 

| भर में बश में न हो जाय । | D 
| भावहत्त्या हि भोवत्वं शून्यहत्त्या हि शून्यता । . 
३, अहह त्त्या हि quib तथा पूर्णत्वमभ्यसेत्‌ ॥ 

| घट पट आदि पदार्थो की वृत्ति से बुद्धि मी घट-पट आदि 
| रूप हो जाती है, शून्याकार चित्तवृत्ति का अभ्यास करने से 
| शन्यता की प्राप्ति होती है, ओर ब्रह्माकारवुत्ति के अभ्यास से 
| अह्ममाव को प्राप्ति दो जाती है, इसलिये बह्माकार वृत्ति का 
j ही. अभ्यास करे। | 

Een येषा दत्तिः समा इद्धा परिपक्का च सा पुनः । 

| ते वे सददत्रह्मतां प्राप्त नेतरे शब्दवादिनः ॥ 

| जिन पुरुषां की ब्रह्माकारवृत्ति अखणड तथा उत्तर उत्तर 
| बढ़ती हुई और परिपक्त दो जाती हे-वे पुरुष ही eu को 


d 
" 


| पा तत दोते हैं। शब्द-मात्र से अपने आपको ब्रह्म कहनेवाले sadi i 
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निमेषाद्धं न तिष्ठन्ति aÑ ब्रह्ममयीं विना | . 
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः _ सनकाद्याः शुकादयः | | 
जो पुरुष ब्रह्माकारवूत्ति के बिना आधा निमेष भर मी "i 
रहते, तथा. त्रह्मा आदि, सनक आदि ओर शुक आदि i 
gam सदा ब्रह्माकार वृत्ति में रदते है, वे हो SIN क्षे 
प्राप्त होते हैं । | | 
` अथ शुद्धे भवेदरस्तु यद्वै वाचामगोचरम्‌ | 
Avi gadda इष्ठान्तेन पुनः पुनः ॥ 

इस प्रकार विचार करने खे मन वाणी का अविष्रय जे 
शुद्ध ब्रहम दे वही शेष रद्द जाता है, मिझो तथा घड़े के eum 





| 
| 
| 
| 
| 


.खे इल बात का बार वार चिन्तन करना चाहिए | 


A 


| 
भावितं तीत्रवेगेन यद्वस्तु निश्चयात्मना | . 
पुमांस्तद्धि भवेच्छीघ्रं ज्ञेयं मरकीटबत्‌ ॥ . | 
निश्चितमन होकर जिस वस्तु का चिन्तन dix V 
किया जाय,पुरुष शीघ्र उसी का रूप हो जाता है, इस बाते. 


HURT के दृशान्त से जान लेना | 
अदृश्य भावरूपः्व सवमेव चिदात्मकम्‌ | 
सावधानतया नित्यं खात्मानं भावयेह्बुधः |i 


| 
| 


^ Um, परोक्ष, Xer, इश्य तथा दर्शन रूप जितना संसा 


, गत्मा का सावधान होकर नित्य विचार करे | 


ह सब चिदात्मरुप है--इस प्रकार विद्वान पुरुष zt 


E 


aN 
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सगेस्थितिमलयहेतुमचिन्त्यशक्ति 
विश्वेश्वरं विदितविः्वमनन्तमूतिम्‌ । 
` .. निश्चक्तबन्धनमपारसुखाम्बुराशि | 
श्रीवन्नभ॑ विमलवोधधनं नमामि ॥ 
_ मैं उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के देतु, अचिन्त्यशक्ति, 


«fée, अपार जुल-खागर आर विमल ज्ञानमय आ विष्णुजी 
को नमस्कार करता हूँ | 


| यस्य प्रसादादहृमेव विष्णु . .मेय्येव सर्व परिकल्पितं च । 


इत्थ विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्ध्रिपञ्नं प्रणतोस्मि नित्यम्‌ vex 


जिसकी कृपा से “मैं ही विष्णु हैँ ओर सब mad ही 
कटिपत हे” इस प्रकार जिस सदात्मरूप को जानता हूँ, उसके 
चरण-कमलो को नित्य प्रणाम है। ` 
तापत्रयाकसन्तप्तः कश्रिदुद्रिममानसः । 
` शमादिसाधनेयुक्तः ugs परिपृच्छति ॥ 
कोई पुरुष आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक 


| विश्वेश्वर, विश्व के जाननेवाले, अनन्त-सूस्ति, बन्धनो से | 


A 
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P. तीनो तापरू व्याकुल चित्तवाल, > 
| ` मान पि 
युक्त होकर सतगुरु से. पूछता È | É 
अनायासेन येनास्मा . न्युच्येय॑ भववन्धनात्‌ । 
तन्मे संक्षिप्य भगवन्‌ केवलं कृपया बद ।। 
भावने ! में जिस उपाय से बिना कष्ट के इस संसार 
và eS m Su डपाय को मेरे प्रति कृपा कणे 


च्य : | 
साध्वी ते वचनव्यक्तिः परतिभाति बदामि ते। | 

इदं तदितिविस्पष्टं : सावधानमनाः थुगु | | 
हे शिष्य ! तुम्हारा वचन साधु प्रतीत होता है, cef 


ल्‍ हे यद : S zd स्पष्ट रूप से तुमको कहता हूँ, E 
तत्वमस्यादिवाक्योत्य॑ यज्जीवपरमात्मनो: 1 | 
EN T HE MR ॥. | 
तादात्म्य (रव्य) ज्ञान है वही जि का ET हः इश्वर का 
को जीवः कः परात्मा तादात्म्यं वा कथं तयोः 


जाब कौन है MANO ili ॥ | 
'प्रकार का. है Ped कोन है तथा उनका तादातय 
परकार प्रतिपादन करते हैं ? त्वमस्यादि वाक्य उनका किए 


| 
| 
| 
uj 
|| 
| 
| 
| 








c 
| 
वकि . 
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~~ 
Y अत्र बूमः समाधानं कोन्यो जीवस्वमेव हि। | 
९ A ७ M.o ha à 
| med पृच्छसि मां कोह ब्रह्मचासि न संशयः ॥ 
। इस प्रश्न का समाधान कहते हैं, अन्य कोन जोच है, तू दी . 
' तो है । जो तू मुझे पूछता है कि में कोन हूँ ? सो तू ब्रह्म दी दै 
| इसमें कोई संशय नहीं i ` 
पदारथेमेव जानामि नाद्यापि भगवन्‌ स्फुटम्‌ | 
प . अहं ब्रह्मेतिवाक्याथे प्रतिपद्ये कथं वद ॥ ` 
| दे भगवन्‌! जब में पदो के अर्थो को दी स्पष्ट रूप से 
| नहीं जानता तो फिर “अहं ब्रह्म” इस वाकय के अथ को कैसे 
| समभ सकता हुँ ? 
३ . सत्यमाह भवानत्र . विज्ञानं नेव विद्यते | 
| . हेतु पदाथंबोधो हि ˆ वाक्यारथावगतेरिह ॥ 
| तुम ठीक कहते हो, इस विषय मे तुमको ज्ञान नदीं हे, 
| चाक्य के अर्थ को जानने के लिए पदो के अथां का जानवा' 
| आवश्यक B, क्योकि वाचयार्थ-बोध के प्रति पदार्थ-बोध 
| कारणह्े। | ERS, 
| o अन्त/क रणतद॒ह॒त्ति साक्षी चेतन्यविग्रहः । 
| 
| 
| 


| 
oS 
| 
| 


आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ किं नात्मानं प्रपद्यसे ॥ ` 
| ` अन्तःकरण और उसकी वृत्तियों के साक्षी, चैतन्य रूप, 
| आनन्दमय, सत्य और qe अपने आत्मा को क्यो 
नहीं जानता ? | 
सत्यानन्दखरूपं धी सात्तिणं.बोध विग्रहम्‌ 
चिन्तयात्मतया नित्यं . त्यक्वा देहादिगां धियम्‌ ॥ 


N 


- 


EAN Oo - मी ही, 
t S in 
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sy अद्वेत-संग्रहः । 
| देह आदि d आत्मबुद्धि को छोड़ कर सत्यानन्द स्वरूप 
| बुद्धि. के साक्षी और शानखरूप को नित्य आत्मरूप à 
चिन्तन कर | | 
रूपादिमान्यतः पिएड स्ततो नात्मा घटादिवत्‌ | . 
वियदादिमहाभूत विकारलाचच कुम्भवत्‌ ॥ 
wif शरीर रूपादिमान्‌ है, इसलिये आत्मा नहं है 
जैसे घरादि रूपवाले होने से आत्मा नहीं हैं । और आका 
शादि महाभूतो का. विकार होने से भी शरीर, घट की तरह 
श्रात्मा नहीं है। . | l 
अनात्मा यदि पिए्डोय YRTIT: | 
करामलकवत्साक्षा दात्मानं प्रतिपादय ॥ 
हे गुरो ! उक्त हेतु के बल से यदि शरीर savat है तो 
करामलकवत्‌ साक्षात्‌ आत्मा का प्रतिपादन करो | | 
> TAN घराद्भिन्नः सर्वथा न घटो यथा | 
` दद्रा तथा देहो नाहमित्यवधारय || 
दे शिष्य ! जैसे घट का द्रष्टा सवेथा घर से' भिन्न हे, 


घट रूप नहीं है, इसी प्रकार देह 
है, अतः मैं देह नहीं हैँ ऐसा ewm d tS feg 


एवमिन्द्रियहछू नाइ मिन्द्रियाणीति निश्चिनु js 
Mic प्राणो नाहमित्यवधारय ॥ 
इस प्रकार मे इन्द्रियो का ger Y | 
E i à B gf? q es Y 
Ter तिव करे भौर देली मैं ददल्या पयत नह 








i 


B 
PH Pp 
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| संघातोपि तथा नाइ मितिदृश्यविलक्तणम्‌ । 
| ` द्रष्टरमलुमानेन निएुणं संप्रधारय ॥ 
_ इसी प्रकार में खंघातरूप भी नहीं हूँ और दृश्य से विल- 
qu हुँ, पेसे ही सुम द्रष्टा को अनुमान से अच्छे प्रकार 
| 'तिणंय करो | 
. . देहेन्द्रियादयो भावा हानादिच्यापृतित्तमाः d 
"er सन्निधिमात्रेण सोहमित्यवधारय N 
जिसकी समीपतामात्र से देह इन्द्रियादि पदार्थ छोड़ने 
तथा पकड़ने आदि व्यापार ' मे समथे dtd है, घडी में É— 
Gr जानो | 
अनापन्तविकारः स. AIRAA य! । 
बुद्चादींश्रालयेत्यक्‌ सोहमित्यवधारय | 
जो विकार को न प्राप्त होकर चुम्बक के समान चुदूध्यादि 
| को चल्राता है, वदद प्रत्यक्‌ स्वरूप d हँ--पेसा जानो | 
| अजडात्मवदाभान्ति यत्सान्निध्याज्ञडा अपि । 
देदेन्द्रियमनःप्राणाः सोहमित्यवधारय ॥ 
faat ससीपता से जड़ देह, इन्द्रिय, मन ओर प्राण भी 
चेतन के समान प्रतीत होने लगते है, वह में हँ--प्ऐेला जानो । 
- अगमन्मे मनोन्यत्र साम्मतं च स्थिरीकृतम्‌ । 
एवं यो वेत्ति थीट्त्ति सोइमित्यवधारय ॥ ` 


सेरा मन कहीं अन्यत्र गया था ओर अब स्थिर कर 
लिया गया है जो इस प्रकार की बुद्धिवृत्ति को जानता है, वह 
हैं--ऐसा जानो | 


€ 





, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- ® n > 
S rào —À 5 00 ©, 


A Ss soins >“... >... 





७६. अद्वेत-सं ग्रहः । | 
खमजागरिते सुप्तिं भावाभावो थिया तथां । 
. यो वेत्त्यविक्रियः सात्ता : त्सोहमित्यवधारय l 
जो धिकार को प्राप्त न होकर स्वप्न, जागरित और gef 
तथा बुद्धियों के भाव थोर अभाव को साक्षात्‌ जानता है, 
वह में हं--ऐसा जानो । ; 
Y घटावभासको दीपो . घटादन्यो यथेष्यते | 
`  देहावभासको देही तथाहं बोधविग्रहः ॥ 
जैसे घर का प्रकाशक दीपक, घर से भिन्न होता हे उसी 
` प्रकार में देहका प्रकाशक ज्ञानस्वरूप आत्मा देह से भिन्न हूँ | 
पुत्रवित्तादयो भावा यस्य शेषतया' प्रियाः । 
_ दरश योसो प्रियतमः सोइमित्यदधारय ॥ 
जिसके लिये पुत्र वित्तादि. पदार्थ प्रिय हैं 
T वित्तादि. ; वह अत्यन्त 
प्रिय दष्टा ( आत्मा ) मैं हँ--ऐसा जानो । ; 
परभमास्पदतया मा न भूवमहं सदा | 
भूयासमिति यो द्रा सोहमित्यवधारय ॥ 


मेरा अभाव न हो, में 
` ११ सदा वना र 
प्रम का विषय जो द्रष्टा है, वह में ह 


सी 


wened. aia 


हूँ, इस, प्रकार उत्कृष्ट 
एसा जानो । 
` म साततिलत्षणो वोध स्त्वंपदार्थः स उच्यते । 
जो साक्षिस्वरू Tes पविकारितयात्मनः IE | 
मात्मा का साक्षीपन भी a b वह स्व पद का अर्थ है ओ 
र-भाव से ज्ञानरूप मात्र है | 
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. देहेन्टियमनःझाणा इड्कृतिभ्यो विलक्षणः | 
प्रोज्झिताशेषषड्भाव विकारस्त्वंपदाभिधः ॥ ` 


^ देह, इन्द्रिय, मन, प्राय ओर अहङ्कार से विलक्षणं तथा 


| के भावविकारों से रहित आत्मा, “त्वं” पद का अथ है | 


«mid निश्चित्य तदर्थ चिन्तयेत्पुनः । C 
_ झतब्माहततिरूपेण साज्षाद्विधिमुखेन च ॥. 
“ इस प्रकार “त्वं” पद्‌ के अर्थ का निश्चय करके “तत्‌” एक्‌ 


| S अर्थ का ब्रह्म से भिन्न पदार्थ के निषेध द्वारा या साक्षात 


- * 7 P9, 


'विधिसुल से चिन्तन करे। | 
निरस्ताशेषसंसार  दोषोऽस्थूलादिलक्षणः | 
अहृश्यलादियुणकः पराङ्रततमोमलः |i 
 निरस्तातिशयानन्दः . सत्यप्रज्ञानविग्रहः । 
सत्तास्वलक्षणः पूणः परमात्मेति गीयते ॥ 
संसार के सब दोषों से रहित, अस्थूलादि लक्षणवाला, 
'अरश्यत्व आदि शुणवाला; तमोरूप-मल से रहित, निरतिशय- 
आनन्दमय, सत्य ज्ञानस्वरूप, सदुरूप ओर पूणे आत्मा को 
“परमात्मा” कहते हे ॥ c | 
सर्वत्वं परेशत्वं तथा सम्पूर्णशक्तिता | 
dd: समथ्येते यस्य तह्रह्येत्यवधारय ॥ 
जिसकी adrar, परमेश्वरपन .तथा सम्पूर्ण शक्तिता 


वेदो से कथन की जाती है, बह ब्रह्म है-ऐसा जानो । .... 
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यज्ज्चानात्सब्न विज्ञानं श्रृतिषु प्रतिपादितम्‌ । 
म्रदाद्यनेकरष्टान्ते स्तद्ह्मत्यवधारय.॥। ` 
- श्रुतियों में उत्तिका आदि अनेक दृष्टान्तो द्वारा जिसके 
से adag का ज्ञांत दोना प्रतिपादन किया यया है, . 
sur दे-ऐसा जानो | | 
` यदानन्त्यं प्रतिज्ञाय श्रृतिस्तत्सिद्धये जगौ । 
तत्कायेत्वं मपश्चस्य TARAA || 
श्रुति जिसकी अनन्तता की प्रतिज्ञा करके उसकी सिद्धि 


À 


के लिये सब. प्रपञ्च को उसका कायं कहती है, वह रह्म है-! 
ऐसा जानो । | 
विजिज्ञास्यतया यच बेदाम्तषु gag । ` 
:येतेतियत्े mil, च s 
o समध्येतेतियत्नन तहुझेत्यवधारय || 
उपनिषद मे guuet के लिये जिसकी जिज्ञासा का 


e 


समथेन अतियल् से किया गया. है, वह अहा है-ऐसा जानो । 
जीवात्मना प्रवेश नियन्तृत्व॑ च तान्‌ प्रति। 
| xul a ka am 
नियन्तापने का श्रवण EV. : re lx md 
` जीवानां oid TRAMA i S 


'जिसको श्रुति मे कमो के फल क T 
१६ i» ~X - T देनेवा * 3 
"ऐकतां (रक) कहा गया है, वह bi 


TEMPI MA MET meam i GU a NOR SD a ug HNRNP a ns. © se आज्ञ्या 
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तत्तंपदाथों निर्णीतो वाक्यायेश्रिन्त्यतेधुना | 
तादात्म्यमत्र- वाक्याथे स्तयोरेव:पदार्थयोः ॥ 
t “तत्‌” ओर “त्वं” पद के अर्थो का निर्णय हो चुका, अब 
है| वावधाथं का विचार करते हैं, यहाँ इन दोनों पदाथो का 
“तादात्म्य” (अभेद) बाक्याथ हे | 
संसर्गाचा विशिष्टावा वाव्यार्था नात्र संमतः | 
अखणडंकरसत्वन वाक्याथाँ विदुषां मतः d 
| यहाँ संसग या विशिष्ट वाध्यार्थ ama नहीं है, किन्तु 
| विद्वानों को अखणडेक-रसरूप वाब््ार्थ सम्मत है । 
RPAN य आभाति सोद्टथानन्दलत्तणः । 
अद्र्यानन्द्रूपश्च प्रत्यग्वोपैकलन्तणः ।। 
WE जो प्रत्यक्‌ (निज) बोधरूप भासतः है वही अद्वयः 
आनन्द स्वरूप है और जो अद्वयानन्दरूप है वही “प्रत्यक- 
बोधक” (केवल प्रत्यग्‌ ज्ञानस्वरूप) रूप है 
इत्थमन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ । 
अब्रह्मत्वं समथेस्य व्यावतेत तदेव हि ॥ 
तदथस्य च पाराच्यं यद्यव कि ततः शृणु । 
. पूणानन्दैकरूपेण . प्रत्यर्बोधोऽचतिष्ठते ॥ 
जिस समय इस प्रकार “अन्योऱ्य तादात्म्यक्षान” (परस्पर 
अभेद ज्ञान) होचे उसी समय “त्वं” पदार्थ की अन्र्ता और : 
तत्‌” पदार्थं की परोक्षता निवृत्त हो जायगी । यदि ऐसा है 


तो फिर बया हुआ ? सुनो ! तव प्रत्यक आत्मा (जीव) केवल 
पूर्णानन्द्रूप हो जाता है | . m7 





— > o oo ol 
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तत्त्वमस्यादिवाक्यं च तादात्म्यप्रतिपादने । 
लक्ष्यों तत्वंपदाथो द्वावुपादाय प्रवतेते ॥ 
“तस्वमस्यादि” वाक्य अभेद को प्रतिपादन करने i 
लिये, “तत्‌ , त्वं” पदों के. दोनो लददय अर्थो को लेकर प्रवृत्त 
होता है i | 
हिला द्रो शवलों वाच्यो पाक्यं वाक्याथबोधने | | 
यथा प्रवतेतेऽस्माभि स्तथा व्याख्यातमादरात्‌ || | 
उक्त वाक्य, वाक्याथ के बोधन में, दोनो विरुद्ध वाच्याथों 


'को छोड़ कर जिस प्रकार प्रचृत्त होता है, वैसा हमने आदर 
पूर्वक व्याख्यान कर दिया i 


आलम्बनतया भाति योस्मत्मत्ययशब्दयो: | `. 

अन्तःकरण-संभि्तो बोधः स त्वंपदाभिधः || 

अह” शब्द का मुख्यार्थं ओर “अहं” प्रतीति का विषय 
अन्तःकरण से युक्त जो “बोध” स्फुरण होता है, वह “त्व 
एद का वाच्य अर्थ है 

मायोपाधिजंगद्मोनिः सर्वश्गलादिलत्तंणः 

पारोच्यशवलः सत्या द्यात्मकस्तत्पदाभिभ्रः || 


' मादा उपाधि से युक्त, जगत्‌ का कारण और सर्वेक्षत्वादि | 
सच्हणवाल्ा, पारोच्य धम से र सश्चिदानन्दर enun 
तत्‌” पद्‌ का वाच्य अथे है | 


मत्यक्परोकततेकस्य सद्दितीयलपूर्णता । 
विरुध्यते यतस्तत्मा gram संप्रचत्तेते || 


f 

| 

|| 

: न्य 
| 
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अपरोक्षता और परोक्षता तथा परिच्छिन्नता और पूर्णता, — 
पक दी आत्मा में दोनों विरुद्ध धर्म A नहीं सकते; इसलिए 
| तक्षणा करनी पड़ती है i कर 
| मानान्तरविरोधे तु genie परिग्रहे । 
| ` मुख्यार्थेनाविनाभूते प्रतीतिलेक्षणोच्यत | 
agi मुख्याथ के ग्रहण करने में प्रमाणान्तर का विरोध 
` हो, वहाँ मुख्याथे सम्बन्धी अन्य पदार्थ की प्रतीति जिससे 
होती है उसे eq कहते हैं । 
तत््रमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा | 
|^ साहमित्यादिवाक्यस्थ पदयोरिव नापरा ॥ 
तत्त्व मस्यादि वावा मे “खोऽहम्‌” इत्यादि वाक्य के पदो 
के समात्न “भागलक्षणा? ही मानी गई है। 
| . अहं ब्रह्मति वाक्यार्थं बोधो यावद्ददी भवेत्‌ । 
| ` शमादिसहितस्ताव दभ्यसेच्छवणादिकम्‌ ॥ 
| जबतक “अहं ब्रह्म” इस वाक्य के अर्थ का ज्ञान E न हो 
तबतक शमद्मादि साधनों से युक्त होकर भवणादि का 
अभ्यास करे | 
| ` श्रृत्याचायेप्रसादेन दृढो बोधो यदा भवेत्‌ । 
निरस्ताशेषसंसार निदान: पुरुषस्तदा i 
जब क्षति और आचारय के अनुग्रह से दृढ़ ज्ञान दो जायया 
TS पुरुष के संसार का अशेष कारण (भ्रज्ञान) नष्ट दो जायगा। 
विशीणकायंक्रणो भूतसरच्मेरनाहत; | 
विमरुक्तकमेनिगडः सद्य एव वियुच्यते ॥ 
ह | 





| 
| | वाक्यवृत्तिः | c? 
| 
| 
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i अ्रद्वैत-संग्रददः । 








° `% 2 "लत पान 
शरीर और इन्द्रियो से रंहित, qur भूतो के आवरण से 
शल्य और कर्म के फाँसों से विसुक्त दोकर पुरुष sm 
| 


मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । ` E 
प्रारब्धकमवेगेन ` जीवन्‌ न्‌ क्तो यदा भवत्‌ कः | 
किंचित्कालमनारब्ध॒कमवन्धस्य संक्षये ॥ 
_निरस्तातिशयानन्द बेष्शबं परमं पदम्‌ । 
` .बुनराहत्तिरहित॑ केवल्यं प्रतिपद्यत | 
पुरुष ज्ञान से सञ्चित कमों के विनाश .के पश्चात्‌ wm 
कर्म के वेग से कुछ काल तक जीवन्पुक्त हो जाता है, फिर 
प्रारव्धकर्मरुप-बन्धन के नष्ट दो जाने पर निरतिशय आनन्द, 


आवश्यमन से रहित, केचल्यरूप Wu परम पद को प्रा 
होता दै।. | | 
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अहमानन्दसत्यादि लक्षण: केवलः शिवः | 
सदानन्दादिरूपं य॒ त्तेनाहमचलोऽद्वयः ॥ 
में आनन्द, सत्य आदि लक्षणों वाला हँ, केवल शिव और . 
सदा ग्रानन्द आदि रूप हूँ अतएव अचल uS हूँ । 
अक्िदोषांद्रथैकोपि AN चन्द्रमाः 
एकाप्यात्मा तथा भाति द्वयवन्भायया मूपा dU 


जैसे पक ही चन्द्रमा नेत्रके दोष से दो ला प्रतौत होता 
"एसे हो पक ही आत्मा माया-दोष से दो के समान: झूठा C 


दी भासता हे | 


मेययोगाद्यथा नीरं करकाकारतामियात्‌। 
मायायोगात्तथैवात्मा प्रपञ्चाकारतामियात्‌ ॥ 


जसे जल, मेघे. योग से ओले के आकार मै परिणत 
होता है ऐसे ही आत्मा .माया के सम्बन्ध से प्रपञ्चाकार दो 


| जाता हे । 


वर्षोपल इवाभाति ` नीरमेवाश्रयोगतः 
पर्षोपलविनाशेन नीरनाशो यथा.न हि ॥ 
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` यथा बुद्वुदनाशेन जलनाशो न किचित्‌ | 

तथा प्रपञ्चनाशेन नाशः स्यादात्मनो न हि || 
o जैसे जल, मेघ के योग से धर्षा के ओले के समान प्रती 
होता है, और जैसे वर्षा के ओले के नाश. से जल का ना 
नहीं होता, तथा जैसे बुलबुले के नाश से जल वा नाश का 
नह होता, ऐसे दी प्रपञ्च के नारा से आत्मा का मी w 


| ` नहीं होता। | 
| अहिनिल्वयनीनाशा दहेनांशो.यथा न हि। | 

दहत्रयविनाशेन ' नात्मनाशस्तथा भवेत्‌ ॥ | 
जैसे साँप की फंचुली के नाश से खाँप का नाश नहे 


होता, पेसे दी Qus (स्थूल quw और कारण शरीर)! 
विनाश से आत्मा का विनाश नहीं होता। | 


दाहको नेव दाह्यं MiA दाहकः । 
नंवात्मायमनात्मा स्या दनात्मायं न चात्मकः ॥ | 
जैसे दाहक ( जलानेवाल्ा) दाह्य (काष्ठादि) नहों है 
सकता s द दाहक र दो सकता, ऐसे ही यह आ 
अनात्मा नहो दो सकता त्मां (देहादि) आत्मा नां 
ERA | E Rar NU 
यथा घटेषु WES घटाकाशो न नश्यति । 
तथा दषु नष्टेषु नेव नश्यामि सर्वगः ।। 
जैसे घडो के नष्ट qud घट 
s USE घटाकाश न 
ही देहो के नष्ट होने पर सदंगत में भो A eb 


>>.” = 
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सब जगदिदं नाहे. विषयलादिदंधियः 
आहं नाहं सुघुप्त्यादा. अहमः साक्षित) सदा ॥ 
|.. यद्द खारा जगत्‌ इद्‌ं-चुद्धि का विषय होने से मेरा रूप 
नही है और में, “में-रूप” (अहंकाररूप) भी नहीं हूँ, बयो कि 
छुषुसि आदि में “अहम” (aim) का भी साक्षी हू । 
| उपाधिनीलरक्तायेः स्फटिको नैव लिप्यते। 
- छोर Ar. wA 
तथात्मा कोशजेः सर्वः कामाद्ये नेव लिप्यते ॥| 
जैसे पुष्प आदि उपाधि के नील लाल आदि रंगो से 
स्फटिक लिप्त नहीं होता ऐसे ही पञ्चकोशो से दोनेवाले सब 
| कामादि दोषो खे आत्मा लिप्त नहीं होता | | 
| ` देहत्रयमिद नित्य मात्मत्वेनाभिमन्यते । 
यावत्तावदयं मूढो नानायोनिषु जायते ॥ 
स्वमभोगे यथैवेच्छा प्रबुद्धस्य न विद्यते । 
असत्स्वगोदिके भोगे नेवेच्छा ज्ञानिमस्तथा |i 


| . अघ तक यह Yg पुरुष इस देइत्रय को अपना आत्मा मान 
'रद्दा हें तभी तक वह नाना योनियौ मे जन्म लेता है। जैसे 

जागे हुए nga को खप्न के भोगा में. इच्छा नहीं होतो ऐसे 

.' दो ज्ञानी को मिथ्या खरग आदिक भोगो की इच्छा नहीं होती । 


ज्ञस्य नास्त्येव संसारो यद्दज्ञस्य कर्मिणः 
` जानतो नेव भीयेद्र द्रज्जुसपेमजानत; ॥ 
सेन्धवस्य घनो यद्ध॒ज्जलयोगाज्जलं भवेत्‌ | 
स्वात्मयोगात्तया बुद्धि रात्मेव ब्रह्मवेदिनः ॥ 
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DOM SI NN अद्वेत-सं श्रः । 






` ज्ञैसे अज्ञानिकर्मी को संसार प्रतीत होता है, Qa 


घान्‌ को नहीं, रज्जुलपं को न जानते हुए पुरुष को fir 
भय होता है उतना जानते हुए को नहीं, जैसे जल के योग ; 
संधा नमक जल्लरूप दी हो जाता है, वैसे ही आत्मा के dh 
से ब्रह्मवित्‌ की इष्टि में बुद्धि भी आत्मरूप ही दो जाती हे) | 


S n 


सर्वप्रकाशकों भानुः प्रकाश्येनेंव दृष्यते। | 
सवप्रकाशको ह्यात्मा REA दृष्यते ॥ 

'जैसे सब का प्रकाशक qe, प्रकाश्यो (घटादि) से दुषित 
नहीं होता, ऐसे ही सबका प्रकाशक आत्मा खब से दूषित 
नहीं होता । e 
/ पुकुरस्थस्य नाशेन . युखनाशो भवेत्कथम्‌ । , 

` बुद्विस्थाभासनाशेन नाशो नैवात्मनः कचित्‌ ॥ 


जैले qiqra - प्रतिविम्ब के ना 
श से मुख का नाश नहीं 
होता, ऐसे ही बुद्धिगत आमास के नाश से आत्मा का कम्र 


नाश नहीं होता । 


स्फटिके रक्तता यद्व टुपाधेनीलताम्बरे। | 
भथा जगदिदं भाति तथा सत्यमिवाद्वये I 


जैले रक्त फ़ल की विज्ञौर 
गीलता मासती है की लाली विज्लौर में और आकाश गे 


सा. भासता हे | - ii दी dE जगत्‌ अद्य आत्मा मे सत्व 


le JR शिवोऽयं जीवतां ब्रजेत्‌ । 
रा शिवस्यास्य. जीवतावेशता कुतः Il 
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m शिव एव सदा जीवो जीव एवं सदा शिव! । 


अद्वेताजुभूतिः i oes a 





CET "— ot o o 


वेच्येक्यमनयोयेस्तु स आत्मज्ञो Ges ॥ 
यह शिव लिज्ञशरीर के घारण से ही जीवभाव को प्रात 


होता है, fug के नाश होने पर इस शिव का जीवपन नहीं 
ager जीव खदा शिव ही है और शिव सदा जीव ही है। 
` जो पुरुष इनकी एकता को आनता है, वही आत्मश हे । 


 ज्षीरनीरविवेकञ्ञो हंस एवं न चेतरः । DES 
आत्मानात्मविवेकज्ञो यतिरेव न चेतरः ॥ > 


दुघ और जल को पृथक्‌ करने के प्रकार को जाननेवाला, 
हंस से अतिरिक्त दूसरा नहीं । आत्मा ओर अनात्मा के सेद 
फो जाननेवाला भी यति ही है, दूसरा नहीं । | ८ 
ज्ञाते स्थाणौ कुतश्रोर श्रोराभावे. gud 
ज्ञाते स्वस्मिन्कुतो विश्वं बिश्वाभावे कुतो$खित्वस्‌ ।। 


सारु को जानने से चोर कहाँ? चोर के अभाव मे भय 


. कहाँ? अपने खरूप को जान लेने से विश्व कहाँ और विश्‍व 


के अभाव में संसार कहाँ ? (विशव नाम 'जाग्रदसिमानी 
आत्मा का है, विश्व उपलक्षक तेजस, प्राश का भी है) । 
देइत्रयमिदं भाति यस्सिन्त्रह्मणि सत्यवत्‌ । 
तदेवाहं परं ब्रह्म देहत्रयविलक्षणः ll 


जिस बहा मे यह uua (स्थूल, सूचम और कारण 
शरीर) खत्य खा प्रतीत हो रदा दे, चह ud से विलक्षण 
Taa REI 
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`. जाग्रदादित्रयं यस्मि न्मत्यगात्मनि सत्यवत्‌ । | 


स एवाहं परं ब्रह्म जाग्रदादिविलक्तणः ॥ 


जिस प्रत्यगात्मा में जाग्रत्‌, खम ओर ufu, ये तीनो 
अवस्था सत्य सी भासती हैं वह जाग्रत्‌ आदि से fun 


` परत्रह्ममे हू । 


विश्वादिकत्रयं यस्मि न्परमात्मनि सत्यवत्‌ | 
स एव परमात्माहं विश्वादिकविलन्तणः 1 


जिस. परमात्मा में विश्व, तैजस ओर प्राश ये तीनों सत्य 
से भासते हैं, वद विश्व आदि से विलक्षण परत्रह्म में E 


विराडादित्रयं भाति यस्मिन्साक्तिणि सत्यवत्‌ | 
स एव सचिदानन्द लक्तणोऽहं स्वयंप्रभः ॥ › 


विराड्‌ हिरएयगभे ओर इश्वर ये तीनो जिस साक्षी मे 
सत्यवत्‌ भासमान दै वह सब्चिदानन्द्‌ खरूप स्वयंप्रकाश मैं £i 


Quer 
५४२३ ५४२३.२/ 
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| विद्यवाज्ञानहानाय न कमाप्रतिकूलतः 
र नाज्ञानस्यामहाण हि _रागद्रेषत्तयो भवेत्‌ ॥ 
| 


~a 


शान ही अज्ञान के नाश के fec समर्थ. है, कर्म नहीं 
| क्योंकि कमे अक्षान का विरोधी नहीं है थोर बिना अज्ञान के 
नष्ट हुए रागद्वेष का क्षय किसी प्रकार नही. हो सकता | 
TN नेतीति देहादी नपोद्यात्मावशेषितः । 
| निविशेषात्ममानाथ -तेनाविद्या निवर्तिता ॥ 


“नेति नेति” इस श्रुति ने, देहादि को खण्डन करके 
निर्विशेष .अखरण्ड) आत्मा के ज्ञानाथं केवल झात्मा को शेष 
रखा है, ओर इसी आत्मज्ञानसे अविद्याकी निवृत्तिका कथन 


किया है | | 
WHTSTET यथादङ्को नाग्रहीदमृतं यथा । 
कमनाशभयाज्जन्तो रात्मज्ञानाग्रहस्तथा ॥ 


जैसे उदङ्क ने सू की आशङ्का से असत ग्रहण नहीं किया c 
था, ऐसे ददी कर्मनाश के भय से अक्षानी पुरुष आत्मज्ञान को 
WE नहीं करते । 


. नोस्थस्य मातिलोम्येन नगानां गमनं यथा । 
` आत्मनः संस्रतिस्तद्र द्ध्यायतीवेति हिं श्रतिः . 
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है पेसे दी ह्ञानकाल मे परब्रह्म से भिन्न बुद्धि की अपनी सत्त 





-ab ne >> mismo. 


&o | à अद्रेत-सं ग्रः | 





जूक qw A qui का चलना जहा नौका में बैठे हुए पुरुष को वृक्षो का चलना 3m 
प्रतीत होता है ऐसे ही ग्रात्मा में खंखार प्रतीत हो रहा 
अतएव “ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता है? इस ग 


-श्चुतिकहतीहै। `| 
विकारिलमशुद्धत्वं MARA न चात्मनः । ` 
अशेषवुद्धिसाक्षिताह , वुद्धिवन्नाल्पवेदना | | 
विकार, अशुद्धि और भूतौ से उत्पत्ति-ये धर्म आत्मा ३ 


नहीं है, क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण बुद्धियों का साक्षी है; mu 
बुद्धि के समान अल्पज्ञता भी आत्मा में नहीं है | 


अविवेकात्पराभावं यथा बुद्धिरवेत्तथा । | 
'विवेकात्तु परादन्यः स्वयं चापि न विद्यते ॥ 
जैसे बुद्धि अज्ञानइशा में पर्रम के अभाव को जानते 





भी नहीं रहती । | 
ager मायामयकायतामिह मशान्तिमायाद्वसदी हितात्सदा 
अह पर ब्रह्म सदा विमुक्तिम- त्तथाजमेकं gaaf यतः! 


माया के कर्ये जगत्‌ को छोड़कर; भिधया वस्तुओं ४ 
'कामना से इर कर, तू प्रशान्ति को प्राप्त हो, à 


परह्य, सुक्तचरूप, अजञ, एक और द्वेत से रह्दित हे | 


(oam सदास्पृष् सब भूतस्थमी चरम | 


JT व्योम यथा बालो . दुष्ट मां वीक्षते जनः ॥ 
El qs लोग आकाश को नीले रंग का समभते [is 


/ ' 
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' उपदेश-सइस्त्री । a 


EO P EEEE r ea ७ n a NN 
| यायक 
Sma, 


NT oom — 


दी अशानी लोग सब भूतो के दोषों से रहित तथा सब sat 


में विद्यमान सुक इश्वर को दोषयुक्त समभते हैं । 


शरीरबुद्धीनद्रियदुःखसन्तति ने मे नं चाहं मम निविकारतः। 
असच्वहेतोश् तथैव सन्ततेरसत्त्वमस्याः स्वपतो हि इश्यवत्‌ | 


"x मैं शरीर, बुद्धि और इन्दरियात्मक दुश्ख-समुदायरूप नहीं ` 
हैँ. और इनका मेरे साथ कोई सम्बन्ध हे, वयो कि मैं निर्चि- 


कार हूँ, ओर यह समुदाय मिथ्या है क्योकि यह saza है. 
सुषुप्ति अवस्था मे घटादि दृश्य के समान इस समुदाय का भी 
aaa प्रसिद्ध हे | : 


zg सत्यं मम नास्ति विक्रिया विकारहेतुन हि spam: | 
न पुण्यपापे न च मोक्षबन्थने. न चास्ति बणाश्रमताशरीरतः।। 
यह सत्य है कि में विकार से रदित हूँ क्यौक्रि विकार के 


हेतु द्वेत से शून्य हूँ । सुक मे न पुणय पाप हे, न मोक्ष बन्धन 


हैं, न वणं आश्रम हैं--क्योंकि में शरीर से रदित हूँ । 
यदद्वयं ज्ञानमतीवनिमेल॑ महात्मनां तत्र न शोकमोहता । 


तयोरभावे न हि जन्म कमे वा भवेदयं वेदविदां विनिश्चयः ॥ 


जो अद्दय ज्ञान अत्यन्त निर्मल हे, उसे पाकर महात्म 


को न शोक .द्दोता है न मोह, और शोक मोह के अभाव d 7 


न NER है न कमे, यह वेदवेत्ता पुरुषो का निश्चय है। 
सुषुपवज्जाग्रति यो न पश्यति 
zu तु पश्यन्नपि चाद्र्‍यवतः | 
तथा च ङुबन्नपि निष्क्रियश्च यः 
` `स आत्मचिन्नान्य इतीह निश्चयः ॥ ` 


/ 
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अद्वयभाव को प्राप्त द्वोने के कारण जो जागते समय देह 
को देखते हुए भी सोये हुए पुरुष के समान देत को नहीं 
` देखता है, शोर जो कर्म. करते. ga भी निष्क्रिय दै, बही 
` आतमतेत्ता है, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय È | Ec 
. स्वमः सत्यो यथाबोधा इहात्मत्वं तथैव च । 
मत्यक्षादे! प्रमाणत्वं जाग्रत्स्यादात्मवेदनात्‌ ॥ | 
जैसे निद्रासमय में जागने से पहले eus सत्य खा प्रतीत 
होता है, . ऐसे ही जाग्रदवस्था में आत्मश्षान से qug ही देहा. 
त्मता सत्य प्रतीत होती है तथा प्रत्यक्षादि की प्रमाणता है । : 
नामरूपक्रियाभ्योऽन्यो , नित्यञचक्तस्वरूपतान्‌ | | 
अहमात्मा पर ब्रह्म चिन्मात्रोऽहं aag I ` | 
मे नाम, रूप ओर क्रिया से रद्दित हैं, थोर न्ित्यमुकत, 
आत्मा, परब्रह्म, चिन्माच सदा अद्वयरूप हूँ | 


j अहं ब्रह्मास्मि कत्ता च भोक्ता चास्मीति ये fag: | 
ते Tm ज्ञानकर्मभ्यां नास्तिकाः स्युन संशयः d 

“मै ब्रह्म हुँ और कत्ता तथा भोक्ता f"—t« प्रकार का 
जिनका शान है वे लोग नष्ट हुए समे जाने चाहिएँ, याहि 
समुश्चित ज्ञान और कर्म से मोक्ष समझ रहे हैं. wm 
नास्तिक है--इसमें कोई संशय नहीं i ; | 


Ti चाभयं नातं नेतीत्यात्मा मियो मम | 
विपरीतमतोऽन्यद्य स्यजेत्तत्सक्रियं तत; ॥ 


अत, अभय, आनन्दमय और 'नेति जञ हि; 
है तही fira है, इससे: विपरीत तथा fes M de : 





(——————— 
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l हैं पुरुष उन्हे अनात्मा समझे कर छोड़ देवे। अथवा इस 
| 'आत्मा से भिन्न जो जो वस्तु है qu इससे विपरीत (aq 
i | धमंबाली, भयरूप, दुःखमय और अप्रिय) है, अतः आत्मा से 
सिक्न वस्तु को छोड़ दे । | 


| देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य स्वभावतः | 
| स्वापवत्तत्महाणाय तत्त्वमित्युच्यते शेः ॥ 
| देहाभिमानी को दुःख है, स्वभाव से देह को नहीं, स्वप 


के तुल्य उस देह के अभिमान आदि को छुड़ाने A लिए 
ser आत्मविषयक-तर्व का उपदेश करती है। | 


नेव किञ्चित्करामीति सत्या बुद्धिः प्रमाणजा ॥ 


 करत्तापन देहात्मञुद्धि के अधीन है अतः आत्मा मे क्ता 
झूठो है, “में कुछ नहीं करता हुँ” यह बुद्धि सत्य है, क्योंकि 
| अमाण से उत्पन्न हुई है । | 


| 
| देहात्मबुद्धयपेक्तता दात्मनः कतेता मृषा | . 


Oo नित्यशुत्तस्य शुद्धस्य कूटस्थस्याविचालिनः । 
| . SURE मशरीरस्य सर्वदा di 
| अकतुत्व बुद्धि का विषय नित्यमुक्त, शुद्ध कुटस्य, अवि- 
चाली, असूत, अक्षर, अशरीर और सनातन आत्मा È | 
अहं ब्रह्मास्मि सर्वाऽस्मि शुद्धोबुद्धोऽस्म्यतः सदा | 
` अजः सवेत एवाह , मजरश्रात्तयोऽम्ृतः db . - 
(0 मै अह्म हँ, स्वरूप हुँ, शद्ध, बुद्ध, नित्य, अज्ञ, सर्वव्यापक 


० 


अजर, अक्षय झौर अस्त हुँ। _ 
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§8 अद्वेत-सं ग्रहः 





Ce] 


आत्मज्ञस्यापि यस्य स्या द्वानोपादनता यदि। | 
TR ww ba जि... 

न गोक्षाहेः स विज्ञेयो वान्तो$सो ब्रह्मणा भ्रुवम्‌ ॥ | 
यदि किसी थरात्मवेत्ता को भी त्याग ओर ग्रदण करने की 
बुद्धि होती द्रो तो उसे मोक्ष का: अधिकारी नदीं खमकना 
चाहिए, निश्चय हदी उसे ब्रह्म ने वमन कर दिया हे । | 

आत्मा ह्यात्मीय इत्येष भावोडविद्यापकल्पितः | 
आत्मेकत्वे `a ^ > = 
त्ये हसो नास्ति वीजाभावे ङुतः फलम्‌॥ 
“यह देहादि आत्मा है, यह आत्मसम्बन्धी वस्तु है? ऐसा 
विचार अविद्या से ही कल्पित है, ज्ञानदशा मे यह विचार 
नहीं रहता, बीज बिना फल कहाँ ? | 


स्थावरं जङ्गमं चेव. ष्टा दिक्रियायुतम्‌ | | 
| 


m 


` सर्वेमन्ञरमेवातः सर्वस्यात्याक्षरं emi 
शञान-क्रियायुक्त सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गम जगत्‌ SUQUSY 


^ 


है, और भ्रक्तर आत्मा मै हूँ। 
परलोकभयं यस्य नास्ति मृत्युभयं तथा । 
तस्यात्मज्ञस्य शोच्या।स्युः सत्रझ्ेद्धा अपीश्वराः ॥ | 
जिसको न परलोक का भय है, न सृत्यु का भय है, 
mede की दृष्टि ü ब्रह्मा, इन्द्र आदि इश्वर भी शोचनीय न 
इृशिस्वरूपेण हि सबेदेहिनां वियद्यथा व्याप्य मनांस्यवस्थित॥ 
अतो न तस्सादपरो5स्ति वेदिता परोऽपि तस्मादत एक ईश्वर 
: Bera आकाश के समान ज्ञानरूप से सब देहधारियों 
T INS होंकर स्थित हो रहा है, उससे भिन्न और! 
बढ़ कर कोई ज्ञाता नहीं, अतः वह पक हैश्बररूप हे। .. 





v 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उपदेश-सदस्त्री t iq 





295. — “>. 


यथा विशुद्धं गगनं निरन्तरं न सज्जते नापिं च लिप्यते तथा। ...- 
|| समस्तभूतेषु सदेव तेष्वयं समः सदात्मा हाजरोऽमरोऽभयः।। 
| अखर्ड ओर विशुद्ध आकाश के समान यह आत्मा किसी 
वस्तु सेन सङ्ग रखता है और न किसोसे लिप्त होता है 
तथा खब भूतौ शोर देवता में यह आत्मा सम, अजर 
| अमर और सदा अभयरूप È | | ENN 
रष्टुश्वान्यद्गवेदृदश्यं दृश्यवाइटबत्सदा | 
| श्यादृद्रा सजातीयो न धीवत्साज्षितान्यथा | 
जैसे घटादि पदार्थे दृश्य होने के सारण द्रष्टा से भिन्न हैं 
ऐले ही देहेन्द्रियादि-इश्य भी द्रा से भिन्न है, दृश्य से द्रष्टा 
विलक्षण है, अन्यथा घुद्धि के समान आत्मा में साक्षीपन 
केसे दो ? अर्थात्‌ द्रटा यदि श्य का खजातोय हो तो बुद्धि 
| के समान आत्मा में साक्तीपन भी नहीं हो 
वासुद्चो यथाश्वत्थ 'स्वदहःचात्रवीत्समस्‌ । 
तद्रटरेत्षि य आत्मानं समं स ब्रह्मवित्तमः ॥ 
जैसे भगवान्‌ वासुदेव, पीपल ओर अपने देह में आत्म 
की “सम” बतलाते हैं, इली प्रकार जो पुरुष आत्मा को सर्वेत्र 
"Wu? जानता है--वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है 
व्यस्तं नाहं समस्तं वा सूतमिन्द्रियसेव दा। oC 
. शैयवात्करणताच ज्ञातान्योऽस्माढटादिबत्‌ ॥ 


में व्यस्त ( पृथक्‌ पृथक ) अथवा समस्त (सघुदायरुप से) | 
पृथिवी आदि भूत या इन्द्रिय आदि esu नहीं हुँ, क्योकिये 





| 
| 
| 
| 
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ww घट आदि के समांन शान के विषय आर साधन ह.) 


"A को सरं परार से छोड़ 
. समान ब्रह्मपद को) जिसे थुति, स्मृति 


ह . अद्वेत-लंत्रदः । A 


4 
i 





इनसे भिन्न ओर इनका शाता É । | 
विविच्यास्मात्खमात्मानं. विन्याच्छुद्धं परं पदम्‌ । 
द्ृष्ठारं सर्व भूतस्थं समं सवंभयातिगस्‌ ॥ ` 
पुरुष को चाहिए कि इन देदेन्द्रियादि से भिन्न फे 





आत्मा को जान कर शुद्ध परमपद को प्राप्त होवे, वह खाता 
उष्टा, adya मे स्थित, सम ओर सच भय से रहित हे | 


नान्येन ज्योतिषा कार्य रवेरात्मप्रकाशने । 
` स्ववोधान्नान्यवोधेच्छा वोधस्यात्मप्रकाशने |i 


जैसे सूय्ये को अपने प्रकाशन के लिए अन्य ज्योतिः इं 
अपेक्षा नहीं है, ऐसे ही ज्ञान को अपने प्रकाशन के लिये अप 





से अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। 


न तस्येवान्यतोपेक्षा. खरूपं यस्य यद्भवेत्‌ | 
प्रकाशान्तरदृश्यो न प्रकाशो ह्यस्ति कश्चन ॥ ` 
जिस वस्तु का जो खरूपं होता है, चह अपने उस खरा 


'को जानने के लिए अन्य की अपेक्षा नही रखती, क्यो कि 


सकाश अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं रखता | 


विमृक्तदेह 
सुदृष्टशाखानुमितिभ्य ईरितं विश्नुच्यतेस्मिन्यदि निश्चितो नरः 
बदि इस ब्रह्म में पुरुष निष्ठावान हो तो “मेरी” शो 
कर, देह से रद्वित आकाश 


और अनुमिति द्वार 


शाखो मे का गया है) जान कर सुक्त दो जाय | 
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| अज्ञान कल्पनामूल - संसारस्य नियामकम्‌ । 
_ हिलात्मान पर ब्रह्म विन्धान्मुक्तं सदाभयम्‌ ॥ 
कटिपत अज्ञान ही संसार का नियामक (सूल) 8, इसको 
त्याग कर सदा सुक्त अभय परत्र को प्राप्त करो । 
सदसत्सदसञच्चति ` विकल्पात्प्राग्यदिष्यते | 
qaad समलात्तु नित्यं चान्यद्विल्पितात्‌ ॥ 
जैसा स्वरूप Ww, असत और सदसत रूप विकहप से 
पूर्व प्रतीत होता है वही श्वेत है, चह सम होने से नित्य है 
| और कल्पित संसार से भिन्न हे | ॒ 
विकल्पोद्भवतो सत्तं स्वभदृश्यवदिष्यतामू | 
तस्य भागसत्त्वाच सदसत्तादिकल्पनात्‌ ॥ 


स्वप्त के पदार्थों के समान आक्षान से उत्पन्न होने के कारण, 
सृष्टि से qud न होने से, तथा सद्‌, असद, या लद असद्‌ 





zoom 


Re UM. 


दोनी रूप से चिकरप का विषय न END के कारण, द्वेत 
{ जगत्‌ ) मिथ्या है। ` 


>> 


SRR 


\ 
आत्मलाभः परोलाभ इति शास्रपपत्तयः | 

. अलाभोऽनात्मलाभस्तु त्यजेत्तस्मादनात्मताम्‌ ॥ 
आत्मा का लाभ ही सब से उत्तम लाभ हे--यह बात 

शास्त्र तथा युक्ति द्वारा सिद्ध दै । अनात्मलाभ dl अलाभ है 

अतः अनात्मतां को पुरुष परित्याग करे । 

अनकजन्मान्तरसञ्चितैनेरो विसुच्यतेऽज्ञान निमित्तपातकेः । » 

R विदिला परमं.च पावनं न लिप्यते व्योमवदेव कर्मभिः ॥ ˆ ° 


$ 
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इसी परम पाचन ब्रह्म को जान कर मञुष्य अने क m 
सञ्चित तथा अज्ञान--निमित्तक पातको से सेः जाता है, और 
आकाश के समान आगामी कमों से भी लिप्त नहीं होता | 
ej चापि यथा रूपं बुद्धेः श्वाय कल्पते | ` . | 
एवमेतज्जगत्सव॑ श्रान्तिबुद्धिविकल्पितम्‌ ॥ | 
जैसे देखा गया रूप, बुद्धि के शब्द-व्यवद्दार के, लिये 
saqar किया जाता है, इसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ रान्ति 
बुद्धि से कल्पना किया गया हे । 
कल्प्योपाधिभिरेवैत Ri ज्ञानमनेकधो-  . | 
पाधिभेदाद्यथा भेदो मणेरेकस्य जायते ॥ | 
. जैसे उपाधि के भेद से एक मणि में कई भेर दो जाते है| 
एख ही यह ज्ञान कल्पित-उपाधियों A ही अनेक प्रकार ह 
भेदवाला दो xgr है |; | 
अविद्याप्रभव॑ सवे ` मसत्तस्म(दिदं wi 
ˆ तद्गता इृश्यते यस्मा त्मुषुप्ते ud ॥ | 
स सम्पूण जगतकी उत्पत्ति अज्ञानसे दिखाई देती Ü 


: ओर gga में यह प्रतीत नहीं होता, अतः अविद्य ए से उत्पन्न 
होने के कारण यह जगत्‌ असत्य 8 I | 


BUT अहृश्यो5पि यथा राहु Aeg विस्त यथास्भसि E 
a तथैवात्मा बुद्धावेव स ग्रह्यते ॥ 
अखे WEST राहु चन्द्र में दिखाई २ 
XP Li अल आदि में ^ ics e Tat e 
सवब्यापक आत्मा भो बुद्धि में ही प्रतोत होता है ।, 








| 
| 
| 
| 
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न हि दीपान्तरापेक्षा यद्ददीपप्रकाशने। ` 
वोधस्यात्मस्वरूपला न्न वोपोऽन्यस्तथेष्यते । 
जैसे एक दीपक को प्रकाशन करने के लिये दूसरे दीपक 
| की अपेक्षा नहीं होती, ऐसे दी आत्मस्वरूप दोने के कारण 
बोध को दूसरे बोध की आवश्यकता नहीं होती i 
_.स वाह्याभ्यन्तरो जीर्णो जन्ममृत्युजरातिंगः | . 
अहमात्मेति यो वेत्ति कुतो न्वेव विभेति सः ॥ 
| _ बाहर भीतर qmm, पुरातन, जन्म UIT और बुढ़ापे से 
| रहित आत्मा से है-जिखको err बोध दै उस भय किसका ? 
|. यत्कामस्तत्क्रतुभूला कृतं लज्गः प्रपद्यते । | 
À यदा स्वात्मदृश्यः कामाः प्रशुच्यन्तेऽग्ृतस्तदा !! 
अज्ञानी पुरुष जैसी कामना करता हे उसी के अनुलार 
कसे करके अपने किये हुए को पाता है, और जिस समय 
_ खात्मा का खाक्षातकारं El जाता है तब खब काम छूट ज्ञाते 
| , हें ओर अमर हो आाता है। | 24580 720 5: 


-—| HS " 
. 


sre त्रिकं हिला तीर्णोऽज्ञानमहोदधिम्‌ । 
स्वात्मस्थो निणुणः शुद्धो बुद्धो.मुक्तः खतो हिसः।। 
स्थूल, सूच्म ओर कारण इन तीनो प्रकार के शरीरा में 


आहन्ता ममता का त्याग करके तथा अज्ञानसमुद्र को तैर कर, C 


अपने खरूप में स्थित शुद्ध बुद्ध नियुंण पुरुष खयं ही सुक्त है । 
नीरात्सपियेथोदध्रत्य Rd तस्मिन्न पूववत्‌ । 
बुद्धयादेज्ेस्तथा सत्या त्न देही पूववद्धवेत्‌ ॥ 
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. - जैसे qu से. निकाला गया घी फिर दूध में पहले सा| 
नहीं मिलता, ऐसे दी बुद्धि आदि से भिन्न करके ज्ञाना गया 
वह आत्मा, सत्य होने के कारण TER की. तरह बुद्धि आरि 
के तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता । | 
भारूपलाद्यया भानो नांहोरात्रे तथेव तु।  . 
ज्ञानाज्ञाने न मे स्यातां चिद्रूपलाविशेषतः॥ | 
जैसे प्रकाशरूप सूय्ये के लिए दिन ओर रात नदी है, इसी 
प्रकार मुझ चित्स्वरूप के लिए ज्ञान और अज्ञान नहीं हैं । 


हिला जात्यादिसम्बन्धं वाचोऽन्याः सहकर्ममिः | 

ओमित्येवं सदात्मानं ` स्व शुद्धं मपद्यथ ॥ 
कर्मसद्वित जाति आदि सम्बन्धौ को तथा आत्म-सम्बन्धी 

- कथाओं से भिन्न बातो को छोड़ कर अकार का ध्यान करते 
डप सत्य, स्वेरुप ओर शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो । 

न्थ Shi च सर्वे यत इद्सुभय॑ हेयमेक zd च 

शयाज्ञयाभ्मतीतं परममधिगतं तच्तमेकं विशुद्धम | 

विज्ञायेतद्यथावच्छुतिमुनिगदितं शोकमोहावतीतः 

Wig: सर्वेकृत्स्याद्ववभयरहितो ब्राह्मणोज्वाप्रकृत्य/॥ 
चन्ध, मोक्ष, शान शोर अशान--सब को छोड़ना चाहिंए। | 


जिस पुरुष ने ga और nga से 

| रहित, ,चिशुद 
dei ara किया d, तथा श्रति eh मे कहे गये 
Hs E नान कर जो शोक मोह के पार हुआ है, 
TOW WWW, खेकर्म-हृत, संसार-भय से रहित और 
कतहत्य ब्राह्मण है । EN E | 
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i कतो भोक्तेति यच्छासनं लोकबुख्यनुवादि तत्‌ ns 
|| च 
न सदस्मीति श्रुतेजाता ` वाध्यतेऽन्या तयैव धी; ॥ 
जो शास्र आत्मा में केतृत्व और भोक्तत्व का प्रतिपादन 
करता दै, वह लोकसिद्ध कतंत्वांदि का अनुवादक B, और 
| “खदस्मि” (में erga हूँ) इत्यादि थुति से “मैं नद्दी है”--इस ` 
| बुद्धि का बाघ दो जाता E I S x wein 
| ` जांतिकमोदिमच्ाद्धि तस्मिज्शब्दस्वहडकतिः । 
न कथ्चिद्रतते शब्द . स्तदभावात्स्व आत्मनि ॥ 
ज्ञाति कर्मादिवाला होने स अन्तःकरण या तद्विशिष्टात्मा 
i अद्दम-शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु आत्मा, जाति कमे 
यण आदि से शून्य है, अतः आत्मा किसी शब्द (व्यवहार) 
का विषय नहीं हे | 


आमासान्युखमप्येव मादर्शाननुबतेनात्‌। _ 
अहङकृत्यात्मनिभोसो युखाभासवदिष्यते ॥ 


इसी धकार दपण का अनुवर्ती न होने के कारण सुख भी 
सुखाभास से भिन्न हे, ओर घुखाभास के समान “अहङ्कार? 
(जीवात्मा) भी शुद्धात्मा से भिन्न है । 


gene आत्मान्योऽ विविक्तौ तौ तथैव च | 
संसारी च स इत्येकं आभासो यस्वहड्कृतिः |i 


आत्मा सुख के समान दै, वह उपाधि से भिन्न है, उपाधि 
शौर आत्मा का विवेकशान नहीं है, अतः उपाधि और आभास 
| NT दी संसारी कद्दाता है ओर आभास ही अदङ्कार- 
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ge व्यपदेशात्स JEA चेन्मतम्‌ ।. 
नांदर्शानुविधानाच सुखे सत्यप्यभावतः [D ` 

` wir द्पेणगत मुखाभाल को “सुख” कह कर पुकारते है 
अतः मुखाभास मुखसम्वन्धी ही दै--यदि एखा कहो तो ais 
नहीं, क्योंकि दर्पण के होने से दर्पण में सुखाभास होता है 
दर्पण के अभाव में नहीं होता, अतः उपाधि-सम्बन्धी हो 
gama है, और ऐसा अन्वयव्यतिरेक qun के साध 
आभास का नहीं है, फ्योक्ति मुख आदि के होते हुए भी पुत 
में अभास्न का अभाव देखा जाता है | i 


. अविद्यामात्र एवातः संसारोउस्लविवेकतः । 
कूटस्थनात्मना नित्य मात्मवानात्मनीव सः || 


अतः संसार अविवेक से ही है और अविद्या-मात्र है 
कूरस्थात्मा में कल्पित होने के कारण सत्यसा प्रतीत हो रहा है। 


` आभासे परिणामश्च न्न रज्ज्वादिनिभलवत्‌ | 
` संपादेश्च तथावोचं  मादर्शे gere ॥ . 
यदि कहो कि आभास मानने से आत्मा मे परिणाम हो 
जायगा तो यह कहना उचित नही, जैसे रज्ज्चादि में लं 
आदि हैं, m आदर्श म॑ सुल है, इसी प्रकार अन्तःकरण ग 
आभास ds ° TESTIS. ST परिणाम नहीं.हो सकता । 
| A यथा खाप्त॑ सवदुःखं निवर्तते । ` 
. जैसे जागने पे दुःखित्वं NE 
NER suspe, 25 7 सब दुःख नष्ट हों जाते हैं, इसौ| 
| 'गात्मा के ज्ञान से अपने सब दःख निच हो 
mI OR ETR 








- 3 - 
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` शास्रादत्रास्मि नान्योऽह मितिबुद्धिभंवेद॒द्ढा 


यदा युक्ता तदेवं धी यथा देहात्मधीरिति ॥ 


जच शास्त्र द्वारा “में बह्म हूँ, अन्य ub हुँ” यह बुद्धि 


` दृढ़ हो जाय तब जैसे अश्ञानावख्या में देह में शात्मवुद्धि है 


gud प्रकार आत्मा मे ब्रह्मबुद्धि का हो जाना युक्त दी है । 
यो हि यस्माद्विरक्तः स्या न्नासो तस्मै भवतते | 
लोकत्रयाद्विरक्तला gg: किमितीहते ॥ 
जो पुरुष जिस वस्तु से विरक्त हो जाता है वह उसके 
लिए प्रवृत्त नद्दी होता, अतः लोकत्रय से विरक्त, ggg पुरुष 
किस वस्तु की इच्छा करे ? ' 
प्रयुज्य दृष्णाज्वरनाशकारणं चिकिरिसत ज्ञानविरागभेपजम्‌। 
न याति काम्ज्वरसनिपांतजां शरीरमालाशतयोगदुःखितास्‌।। 
यदि तष्णा-रूप ज्वर के नाश करनेवाली ज्ञान-विरागरूप 


siue के ser से चिकित्सा की जांय तो मनुष्य फिर काम- 


ज्वर के सन्निपात को और सैकडा शरीरा के सम्बन्ध से होने- 
वाले gat को प्राप्त नहीं होता i 


पड्मिमालाभ्यतिष्ृत्त एव यः स एव चात्मा जगतश्च न; श्रुत । 
ममा ण.त्ापि मया भवेद्यते झुधेव तस्मान्ष मनस्तवेहितम्‌ ll 


जो छ natem (सुख दुःख, भूक प्पास, जन्म मरण) 
से रहित है वही जड़ और जडम का शात्मा हे, ऐसा इम 
जोगी की श्रतिसे feux है, और अन्यान्य प्रमाणो से भी 
अच्छे प्रकार तुर्हं जताया जाता है, तथाप हे मन ! तू वृथा 


- दी भरकता है। 
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TOSSES 
_, अभावरूपस्तमसीह हे मनो | 
~| निरीक्यमाणे न हि युक्तितोस्तिता | 
सतों ह्ननाशादसतो$5प्यजन्मतो 
द्यं च चेतस्तव नास्तितेष्यते ।। 
हे मन | तू अभाव-रूप है, विचार करने से तेरी सत्ता 
सिद्ध नहीं होती, क्योकि सत्‌ का नाश नहीं ददोता और 


` असत्‌ का जन्म नहीं होता, तेरे जन्म और नाश दोनो हैं अतः 
है मन ! तेरी अभावरूपता इष्ट È | 





ganan 
(ह WD 
इछछछ७छ 





/ 
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न त्वं देहो$सि दृश्या दुपजात्यादिमत्त्वतः | 
भोतिकलादशुंद्धवा दनित्यच्वात्तथैव च ॥ 


तू देह नहीं है, क्योंकि देह दृश्य है, जन्मादि वाला हे, 
इन धर्मो से रहित है अतः तू देह नहीं । 


. अदृश्यों रूपहीनस्त्व॑ जांतिहीनोऽप्यभौतिकः | 
शुद्धोनित्यो$सि इग्रूपो . घटो यद्वन्न इग्भवेत्‌ ॥ 






(Uu है, नित्य है और ज्ञानस्वरूप है NÀ घर ज्ञानस्वरूप 
नहीं हो सकता, ऐसे ही देह भी आत्मा नहीं हो सकता । 


विश्वमात्मानुभवति तेनासौ नानुभूयते | 
विश्वं ्रकाशयत्यात्मा तेनासौ न प्रकाश्यते | 


: नहीं करता, ओर” आत्मा सब्र जगत्‌ को प्रका- 
(त करता है, जगत्‌ भ्रात्मा को प्रकाशित नहीं करता | 


पृथिव्यादि भूतो से बना है, अशुद्ध है, अनित्य दै और तू तो 


... तू अदृश्य है, रूपदीन है, जन्मादि से रहित है, अभौतिक — 


आत्मा सब जगत्‌ को अनुभव करता है, जगत्‌ आत्मा - 
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jew तादृशं नैत a परोक्षं सदेव यत्‌ । 
` तह्रह्म त्वं न देहादि दश्यरूपोऽसि स्वदृक्‌ ll | 
तू “ऐसा? qt aber नहीं, Sica ut नहीं, परोक्ष ते! 
जो सूरूपमात्र है ag ब्रह्म तू है और देहादिदृश्य-रुप र 
| 
| 





-= =. 
su as ay ap ~ 
B 


R 

है, परन्तु दक्रूप È | | 

देहे्दरियादिधमान्यः ख्थात्मन्यारोपयन्यूषा | 

- ल > 

कतेवाद्यभिमानी च वाच्याथेस्त्वंपदस्य सः ॥ | 

जो देह इन्द्रिय आदि के धर्मी को आत्मा से मिथ्या आर! 

करके कतेत्व आदि अभिमान करता है, बह “त्वं” पद्‌ i 
वाच्य अर्थ है । 2m 


| 

देहेन्द्रियादिसाक्ती य॒ स्तेभ्यो भाति विलक्षण! | | 

स्यं वोधस्वरूपला ल्लक्ष्याथेस्त्वंपदस्य सः d | 

जो देहादि का साक्षी, देहादि से freu, स्वयं वो 

स्वरूप होकर प्रकाशमान है, वह "ed? qq का लच्याथे है। 
वेदान्तवाक्यसंवेद्य॑ विश्वातीताक्षराट्रयम । 

` विशुद्धं यत्स्वसंवेद्य॑ जच्यार्थस्तत्पदस्य सः d 








चहद “ततः? पद्‌ का ल्य अथं दै । 
सामानाधिकरणं हि पदयोस्तस्वमोद्गयोः । ` 
सम्वन्धस्तेन बेदान्तै ded प्रतिपाद्यते ॥ 


OM eq Hem दो | | 
वत्‌”. और CT इन दोनों पदो का परस्पर “ल्ला 
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धिकरण्य” ` खस्बन्ध है, वेदान्त इसी सम्बन्ध से ह्म की 

एकता का प्रतिपादन करते हैं । 
तथव Wed तत्व मसीत्यत्र श्रता शृणु । 

: - .पेत्यक्तवादीन्परित्यज्य -जीवधर्मास्तमः पदात्‌ ॥ . 
सवज्ञलपरोक्षादी न्परित्यज्य ततः पदात्‌ । 
शुद्ध कूटस्थमद्वत वोधयत्यादरात्परम्‌ ॥ 

. तत्त्वमोः पदयारे्य मवं तत्वमसीत्यलम | 

इत्थमेवयाववोधेन सम्यर्ज्ञानं e नयैः ॥ 


इस प्रकार प्रकरणागत “तरवमसि" श्रति मे भी सुनो कि 
“त्वम्‌? पद्‌ के प्रत्यक्षत्वादि .जीवधर्मों को और dq? पद्‌ 
के adaa तथा परोक्षत्वादि इश्वर-घर्मो को छोड़ कर बड़े 
आदर से यह श्रुति, शुद्ध कूटस्य wga को बोधन करती है । 
“तत्वमसि” यह वाक्य “तद” और “त्वम्‌” qat की uer 
के बोधन में ही शक्त है, इस प्रकार न्यायी से ऐेक्य-बोधन 


द्वारा यथार्थज्ञान दढ़ होता है | 


प्रतिपाद्यं तदेवात्र वेदान्तेने द्वयं जडम्‌ | 
सुखरूप Rai दुःखरूपमसञ्जडम्‌ ।। 


इस शास्त्र मं यह एकत्व ही वेदान्ती के वचनोसे प्रति 
पादन किया गया है, जड़द्वेत प्रतिपाद्य नहीं । चिद्रूप अद्वेत 
एुखरूप हे, असत्‌ जड़ वस्तु दुःखरूप है । 


प्रविष्टो जीवरूपेण स एवात्मा भवान्परः Y 
सच्चिदानन्द एव त्वं विस्मृत्यात्मतया परम्‌ 1 
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_* Aag स एवात्मांसि वोधतः। ` | 
` अद्व्यानन्दचिन्मात्रः शुद्धः साम्राञ्यमागतः || 
: आप qaa ही इल शरीर में जीवरूप से प्रविष्ट Qu 
, श्राप सच्चिदानन्द स्त्ररूपं ही हैं, परन्तु भूलकर जीवभाव, 
ma दो रहे हैं। “में वही शुद्ध आत्मा हँ”--पुरुष इस qi 
अद्वय आनन्द चिन्मात्र शुद्ध लाम्नाज्य को प्राप्त होता-है। 
वस्तुतो निष्प्रपञ्चोऽसि नित्यमुक्तः स्वभावतः | 
नते वन्धविमोत्तो स्तः कल्पितौ तौ यतस्तयि | 
तू वस्तुतः निष्प्रपञ्च दै, स्वभाव से नित्यमुक्त है, ह 
'चन्ध ओर मोक्ष नहीं हैं, क्योंकि बन्ध और मोक्ष तेरे ] | 
में कल्पित हैं । i E 


| 
| 
| 
| 
| 








i 
Pd ' ; 
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अपगतगुणवर्णजातिमेदे सुखचिति fexfrerqtgis च । 
| स्फुटयति सुतदारगेहमोहं लघटितघटनापटीयसी माया poc 


| | माया अघटितघटनांपटीयली है, गुण वर्ण और जाति 
के भेद से रहित खुल चित्‌ आत्मा में ब्राह्मण वैश्य आदि रूप 
अङ्गार को ऑर पुत्र efl तथा घर में मोह को उत्पन्न करा देती. 
है। माया अघरित = जो न बन. सके उसकी घटना, रचना में 
| परीयसी = अत्यस्त चतुर है । | 
विधिहरिहरविभेदमप्यखणड बत विरचय्य बुधानपि भ्रकामम्‌। v4 
भ्रमयति हरिहरमेदभावा नघटितघटनापटीयसी माया ॥ ` ' 
अखणड आत्मा में ब्रह्मा विष्णु और महादेव के भेद को 
बना दती है, थोर जिनकी बुद्धि इरि इर के भेद से युक्त हे 
| एसे पणिडतो को संसार-चक्र में खूब घुमाती है। माया अघ- 
रित के घरन में अत्यन्त चतुर हे । 
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` स्वयमेवाचुभवला चत्रप्येतस्य नाज्ञुमाव्यलम्‌ | 
सकृदप्यभावशह् न भवेद्वोधस्वरूपसत्तायाः | 
. - यद्यदि यह आत्मा स्वयं: ही 'अचुभवस्वरूप है, तथा र 
अनुभव का विषय नहीं हे, तथापि बोधरुवरूप सत्त 
"अभाव की एक बार भी शङ्का नहीं दोती। जो चर्तु किसी 
'का विषय नहीं होती उसके होने में सी कोडे S 
दोता है--इस प्रकार शेयत्वासाव प्रयुक्त अल दूभाव की गश 
आात्मा के विषय मे नहीं हो सकती क्‍योंकि आत्मा exa 
: “स्वरूप तथा सदरूय है । | 









सति सकलदश्यवाथे न किमप्यस्तीति लोकसिद्धं पे 
दक्ष किमपीति सिद्ध ब्रह्म तदेवेति वेदतः सिद्धम्‌ | 
_ यदि यह अर्थ लोक से सिद्ध है कि सम्पूणं दृश्य का 
होने से कुछ भी नहीं रहता, तो जो वस्तु "कुछ भी न 

| 8 वही ब्रह्म 8 एसा चेद्‌ से सिद्ध 2 । तात्पये यह है कि 
मो नदो” इत्याकारक ज्ञान या इस ज्ञान के gaa करने! 
का निषेध लोग कैसे कर सकेंगे ? अतः खब पदार्थों का. 
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अद्वेतं सुखरूपं दुःसहदुःखं सदा भवेदद्रेतम्‌ | 
यत्र प्रयोजन स्या त्मतिपादयति श्रतिस्तदेवासो । 
aga खुखरूप हे, केत सदा असह्य ढःखरूप है, जिसमें 
aga का प्रयोजन हो वदी ब्रह्म है, ऐसा थ्रति प्रतिपादन 
करती 8 
- ha 
| रज्ज्वादेसरगायेः सम्बन्थवदस्य दृश्यसम्बन्ध! | 
सततमसङ्गोऽयमिति श्रृतिरप्यमुमथमेव साधयति I 
1. जैसे रज्जु आदि का सर्प आदि के साथ कहिपत सस्बन्ध 
| है, इसी प्रकार आत्मा का भी दृश्य.के साथ कल्पित सस्बन्ध 


| है, अतः “आत्मा सदा EIU हे” यह श्रति इंस बात को ही 
ह! सद्ध करती हे । 


| तस्सिन्त्रह्मरिण विदिते विश्वमशेषं भवेदिदं विदितम्‌ | 


ह CUTE. विदितायां घटकरकादा यथावरगस्यन्ते |i 
उस व्रह्म को जान लेने से इस सम्पूर्ण जगत्‌ का क्षान हो 
जाता है, जेसे महीरूप कारण को जान लेने से घट, करवा 
| आदि काय्यों का ज्ञान हो जाता है। os 
चिन्मान्रममलमत्तय मद्र॒यमानन्दमठुभवारूद्स | 


भह्मवास्ति तदन्य ज्ञ किमप्यस्तीति निश्चयो. विदुषाम्‌ | 
|. चिन्मात्र, अमल, अक्षय, अद्वय, आनन्द, थु मवस्वरूप 


y Wu ही एक सत्य चस्तु है, उससे भिन्न कुछ भो नहीं, ऐसा 
॥ 'पहानों का निश्चय È | 


धनतरविमोइतिमिर  प्रकरप्रध्वंसभानुनिकरो5हम्‌ । 
घटिकावासररजनी . वत्सरयुगकल्पकालमेदो5हम |i 






* 4 d | 
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मे. अत्यन्त सघन अज्ञान-रूप MARCIA को के 
करनेवाले सूय्यों का समुदाय रूप हैं ओर घड़ी, दिन, | 
चष, युग और कल्परूप जो कालविशेष दे खो में हो हँ । 


i च : ud Š 
र॒पश्वमहाभूतमलभूता5हय़ | 
जगदानन्दकरो5ह॑ जन्मजरामरणरोगरहितोऽइप | 

जो पञ्च महाभूत ब्रह्मा भ्रादि के अधोन हैं उन भूतो र 
'मूल में हूँ, में जगत्‌ को आनन्द ; करने वाला हूँ तथा जन 
जरा, मरण ओर रोगों से रहित É | 

वद्धो भवामि नाहं वन्धान्युक्तस्तथापि नेवाहम्‌। | 
~ च * च e A ~ 
बोध्यो भत्रामि नाहं बोधोऽहं नेव वोधको नाहम्‌। 
में बद्ध नहीं हँ, तथा बन्ध से सुक्त भी नहीं हूँ, में गे 
नहीं हूँ, न ज्ञान हुँ और न ज्ञाता È | 


" 
RE SN PINS -= 








3 ७ छे 


Oa. TAURANGA रहमेवेदं चराचरं विश्वम्‌ । | 
 शीकरफेनतर्गाः सिन्थोरपराणि न खलु वस्तूरि' 
~~ ~ इन बहुत बचनों के कहने से क्या? qu चराचर जग 
रुप में ही हूँ, sa शीकर (फुसार), फेन शोर तरङ, qu 

जुदा वस्तु नहीं हे । | 
मयि सुखबोधपयोधौ, महति ब्रह्माएडबुदृु दस हत 
मायामयन मरुता, ` भूवा भूता मुहुस्तिरोधत्त ॥ 
west नह्माएउरूप बुलबुले मायामयघायुखे उत्पन्न हो! 
कर मुझ महासुखबोधसपुद्र में बार बार विनष्ट होते रहते! 


d. NE : . e p F 
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तपोभिः क्षीणपांपानां शान्तानां वीतरागिणाम | 
| मुमुत्तुणामपेक््योड्य मात्मवोधा विधीयते ॥ 


| जिनके पाप तप से. क्षीण हो चुके हे, तथा जो शान्त 
[॥ बोतराग और ggal उनके लिप ag “mmaa कहा 





` 


जाता 
[धोडन्यसाधनेभ्योहि साक्षान्मोक्षेकसाधनम्‌ । \ 
पाकस्य वहिवज्ज्ञानं विना मोक्षो न सिध्यति d 
il . अन्य साथनों की अपेक्षा ज्ञान साक्षात मोच का साधन 
र| छै जेले अग्मि पाके का साधन है । ज्ञान के विना मोक्ष 
सिद्ध नहों होत। 
अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवत्तयेत्‌ । 
U विद्याऽविद्यां निहन्त्येव makar UU 
कसे, अधिरोधी होने से अविद्या की Rafo नहीं कर 
| सकता, जैले अन्धकार के समूह को प्रकाश नए कर देता 
| से ही विद्या अविद्या का नाश कर देती है। . . 
परिच्छिन्न इवाज्ञाना त्तन्नाशें सति केवलः । 
स्वय प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेशुमानिव ॥ 


N 


A 
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आत्मा अक्षात से परिच्छिन्न के समान और उसके नाशे | 
जाने पर केवल स्वयंप्रकाश प्रतीत दोता है, जेले मेघ के द्र 
| 

| 





| हो जाने पर सूर्य स्वतः प्रकाशमान होता दे । | 
अज्ञानकलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद्धि निमेलम | 
| कृता ज्ञानं खयं नश्ये, ज्जलं कतकरेखुवत्‌ ॥ 
| ज्ञान के अभ्यास psu से मलिन जीव के निमंत्र हे| 
| जाने पर ज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है, जेसे निमेली का wi 
| जल की गाद्‌ को बैठाकर स्वयं भी बैठ जाता है | 
संसारः स्वभतुल्यो हि रागद्वेपादिसङ्कुलः । 
स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यसद्धवेत्‌ ।। 
रागद्वेषादि से युक्त संसार स्वम के तुल्य हे, अपने काह]. 


मे सत्य सा प्रतीत होता है ओर प्रबोध होने पर असत्य ü 
जाता है । | | 


-an 


तावत्संत्य जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा । | | 
, यावन्न ज्ञायते, ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्यम्‌ ॥ | 
जगत्‌ शक्तिरजत के समान, तमी तक सत्य ला भासत. 
' ६ जब तक कि सब का MAUJA अद्वय ब्रह्म नहीं जाना seni 
सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिताः । | 
| e विविषाः सवो हाटके कटकादिवत ॥ | 

यथाकाशो Hui. नानोपाधिगतो विश्व) । . 

3 ति तज्नाशे सति केवलः || _ 
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जैसे व्यापक आकाश अनेक प्रकार की उपाधियों से भिन्न : 


भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है और उन उपाधियों के दर हो 


जाने पर केवल आकाशमात्र रद्द जाता है, ऐसे दी आत्मा सी . 


अनेक प्रकार दो उपाधियो के कारण नाना प्रकार का प्रतीत 


हो रहा है और उन उपाधियों के अभाव में केवल आत्मरूप 


रह जाता È | 
नानोपाधिवशादेव जातिवणांश्रमादयः | 
आत्मन्यारोपितास्तोये रसवणांदिभेदवत ॥ 


wu में रख, वणं के भेद के समान आत्मा में नाना उपा- 
थियो के कारण जाति वर्ण और झाश्रमादि भेद कल्पित हैं | 


पश्चीकृतमहाभूत सम्भवं कर्मसञ्चितम्‌ । 
शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनश्चुच्यते | 


दुःखो के भोगने का स्थान स्थूल शरीर कहलाता È | 


पञश्चपाणमनोबुद्धि दशेन्द्रियसमन्वितम्‌ | 
अपश्चीकृतभ्ूतोत्थं सूच्माङ्गं भोगसाधनम्‌ || 
पञ्चधाण, मन, बुद्धि और दश इन्द्रियां से युक्त अपञ्चा- 


इत भूतो से उत्पन्न, सोगो के साधन को “'सूदम-शरीर” 


अनाद्यविद्याइनिवांच्या कारणोपाधि रुच्यते | 
उपाधित्रितयादन्य मात्मानमवधारयेत्‌ ॥ 
अनादि अनिवंचनीया अविद्या का नाम कारण शरीर है, 
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११६ :. अद्वेत-संत्रहः । 
आत्मा को. इन तीनों उपाधियों ( स्थूल सूर्म ओर कारण 


` शर्यरों) से रहित समको | V 


. पश्वकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः। | 
शुद्धात्मा नीलवख्रादि योगेन स्फटिको यथा || 
जिस प्रकार स्फटिकमणि नीले कपड़े आदि के संयोग से 
` नीला आदि प्रतीत होता है, ऐसे ही शुद्ध आत्मा पाञ्चकोशादि 
के सम्बन्ध से उसी प्रकार का प्रतोत दो रहा है । 
वपुस्तुषादिभिः कोषे युक्त युक्तयावघाततः | 
आत्मानमन्तर शुद्धं विविच्या्एडलं यथा |) 
जैसे तुषश्रादि से युक्त धानो को कूटने से शुद्ध चावत 
निकल आते ह, ऐसे ही शरीरादि से युक्त आत्मा युक्ति से 
पृथक्‌ किया गया शुद्ध खरूप प्रकट होता है । 
208: OMEN : | 
सदा सबगतोप्यात्मा न सर्वत्रावभासते | 
बुद्धाववावभासेत स्वच्छेषु प्तिबिस्बवत्‌ ।।. 


आत्मा नित्य और सर्वगत होता i 
वगत होता हुआ भी सब जगह नहीं 
भाखता केवल बुद्धि में ही आखता है, जैसे स्व्च्छु is 
ही प्रतिविम्ध पड़ता है। . s 
bue मकृतिभ्यो विलक्षणम्‌ | 
अल विद्या दात्मानं राजवत्सदा । 
ND आदि उच्च पदाधिकारियों से fraqu 


का साक्षी 2G T 
M शा होता है, ऐसे आत्मा भी देह, 
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” व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनास । ` 
इश्यतेऽश्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशी ॥ 
जैसे सूखे लोग मेघो के चलने पर चन्द्रमा. को चलता 
इआ मानते हैं, ऐसे ही अज्ञानियां को इन्द्रियो' के व्यापार- 


` चान्‌ दोने पर आत्मा व्यापारवाला प्रतीत होता है। 


आत्मचेतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः। ` 
स्वकीयार्थेपु वत्तन्ते सूर्यालोके यथा जनाः ॥ 


जैसे लोग सूर्यं का प्रकाश पाकर अपने अपने कार्यों मे 
प्रवृत्त होते हैं, ऐसे ही आत्मचेतन्य का आश्रयण करके 


होते हें । . > 
देहेन्द्रियुणान्कमा . एयमले सचिदात्मनि । 
अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलतादिवत्‌ ॥ 
अज्ञानी पुरुष. निर्मल सच्चिदात्मा में देह और इन्द्रियों के 
qut और कमो को आकाश में नीलता आदि के समान 
अन्नान से कएपना कर AAEL | 
अज्ञानान्मानसोपाधेः . कतसांदीनि चात्मनि । 

` "कल्प्यन्तेग्युगते चन्द्र चलनादि यथाम्भसः ॥ 

: जैसे जलगत चन्द्र में जल के चलना-मदि धमे कल्पना 
किये जाते है, ऐसे ही आत्मा में अज्ञान से अन्तःकरणोपाधि 
के कतृत्वादिधर्म कटपना किये गये हैं| 

-रागेच्ञासुखदुःखादि gA सत्यां वतते । 
SWR नास्ति तन्नाशे तस्माहबुद्धस्तु नात्मनः ॥ 
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राग, इच्छा, सुख और दुःखादि, बुद्धि. के होने पर 


y 


| हे, ggf में बुद्धि के नाश हो जाने से उनका भो नाश J 
जाता है, इसलिये वे बुद्धि के ही धमे हैं आत्मा के नहीं|". 
| प्रकाशोऽकस्य तोयस्य  शैत्यमग्न यथोष्णता || 
स्वभावः सचिदानन्द नित्यनिमंलताऽऽत्मनः | | 
सूर्य के प्रकाश, जल की शीतलता और अजि की उष्णता 
के संमान त्मा का “सश्चिदानन्द नित्य निर्मलता” eram है। | 
आत्मनः सच्चिदंशश्च JARRA द्यम्‌ | 
संयोज्य चाविवेकेन ` जानामीति. प्रवर्तते ।। 
आत्मा का सच्चित्‌ अंश और बुद्धि की वृत्ति इन दोनों को 
मिला कर पुरुष अविवेक से “जानता हँ” ऐसा कहता है. 
आत्मनो विक्रिया नास्ति ` बुद्धर्वोधो न जालिति। 
नीवः सबमलं er वत्तः द्रष्टेति युद्यति॥ ` | 
आत्मा में “विकार नहीं है. gf i 
| नह ह, बुद्धि को ज्ञान नहीं है, जीव 
इन मानकर कत्ता औौर sur होकर मोह : ma 


aans- 





दोता है । 
m नरे : : ) 

Saa जीवं ज्ञाला भयं qéql ` | 
नाह जीव; परात्मेति ज्ञातं चेन्निर्भयो भवेत्‌ ॥ 


को जीव मान कर भय होत हम दता है, ऐसे दी आता 


Ei इस प्रकार यदि स ied is P 

वभासयत्येक्को . | 

pl श बुद्धयादीनीन्द्रियाणि हि । 
घटादिवत्स्वात्मा जडेस्तेनावभास्यते || 
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जैसे दीपक घटा दि को प्रकाशित करता है ऐसे--पकऋ 
झात्मा दी बुद्धि आदि इन्द्रियो को प्रकाशित करता हे; परन्तु 
आत्मा उन जड़ gf आदिको से प्रकाशित नहीं gati 
स्ववोधे नान्यवोधेचा वोधरूपतयात्मनः । 
. न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने di 
जैसे दीपक को अपने प्रकाशन के लिये अन्य दोपक की 
अवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार खात्मरूप शान के लिये 
आन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि आत्मा ज्ञानस्वरूप है 
और स्वयं प्रकाशमान हे | At 
निषिध्य निखिलोपाधी — eife नेतीतिवाक्यतः । 
विद्या दैक्यं महावाक्ये ज्जींवात्मपरमात्मनोः । . 
«afa नेति” इस वाक्य से सब उपाथियो का निषेध करके 
महावाक्यों से जीव और परंमात्मा की पकता को जानो | 
आविद्यकं शरीरादि दृश्य बुद्बुदवत्‌ wu | 
ए तद्विलक्षणं विद्या दहं ब्रह्मेति निमेलम्‌ ॥ 
अविद्या से कल्पित शरीरादि दृश्य, बुलबुल के समान 


'नाशवान्‌ हैं, इनसे विलक्षण “अहं ब्रह्म” इस प्रकार निर्मेल 
आत्मा को जानो। ' | 


देहान्यलान मे जन्म जराकाश्येलयादंयः । 
- शब्दादिविषयैः सङ्गो निरिन्द्रिया न च ॥ 
में देह से भिन्न हूँ इसलिये मेरा अन्म, बुढ़ापा, डुबेलता 


-मरणादि नहीं हें, और निरिन्द्रिय होने से शब्दादि विषयो के 


साथ मेरा सम्बन्ध भी नहों दे | 
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` अमनस्ता मे दुःख . रागद्वेषभयादयः | 
अप्राणोह्ममनाः शुभ्र इत्यादि श्रुतिशासनात्‌ ॥ ` 
“प्राण से रदित, मन से शून्य ह शुद्ध? इत्यादि थार. 
के ढपदेश से में मंन से रहित हँ, इसलिये दुःख tà 
सय आदि सुक में नहीं हैं । | 
निंगुणो निष्कियो नित्यो. निर्विकल्पो निरज्ञनः| 
निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोइस्मि निर्मल: ॥ | 
में निगुण, निष्क्रिय, नित्य निर्विकल्प, निरञ्जन, निर्दिकार 
निराकार, नित्यघुक्त और निर्मल हूँ । . 
अहमाकशवत्सवं $ वहिरन्तगतोच्युतः | 
सदा सवसमः Nap fut निर्मलोऽचलः ॥| ` 
में आकाश के समान खब के बाहर भीतर cum हूँ 
अच्युत, सब में तुल्य, शुद्ध, निःसङ्ग, निर्मल और अचल हूँ 
नित्यशुद्धविशनक्तेक मखण्डानन्दमद्रयम्‌ | 
K ल यत्‌ ,परं ब्रह्माहमेव तत्‌ ॥ ` 
नेत्य, शद्ध, मुक्त, एक HAUT | आन g 
, २७ 3 3 9 न्द्‌, च्‌ य, स॒त्य, 
अ मोर अनन्त जो परब्रह्म है-वह मैं ही हूँ । : 
x T8 निरन्तराभ्य oe तराभ्यस्ता ब्रहमेवास्मीति वासना | 
\ का गवि्ञेपान ` रोगानिव रसायनम्‌ ॥ 
पन रोगो को नष्ट करती IT MP ब्रहम ही | 


हैं?--यंह वासना: : 
विज्ञेपों को हती ह. अन्यस्त ' की हुई अविद्या. के | 
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विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः | 
भावयदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥ ` 

एकान्त देश में बैठ कर विरक्त पुरुष इन्द्रियो को जीत 

[ कर तथा मन को एकाग्र करके अनन्तरूप पक आत्मा का 

चिन्तन करे । 

| आत्मन्येवाखिल दृश्यं प्रविलाप्प थिया सुधीः । 
भावयेदेकमात्मानं निमंलाकाशवत्सदा ॥ 

| वुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धि से सम्पूर्ण दृश्य को आत्मा मे लीन 
करके, आकाश के खभान एक निर्मल आत्मा का चिन्तन करे ।- 

रूपदणांदिक सवं विहाय परमाथेवितू । 

प्रिपूणचिदानन्द स्वरूपेंणावतिष्ठते ॥ 





परिपूर्ण चिदानन्द्‌ स्वरूप. में स्थित रहता हे | 


जञातृज्ञानङ्ञयभेदः परमात्मनि न विद्यते । 
चिदानन्दैकरूपला दीप्यते स्वयमेव हि ॥ 
आत्मा में ज्ञाता, ज्ञान, शेयरूप भेद नहीं हे तथा चिदा 
TERT होने के कारण अपने आप ही प्रकाशित है । 
एवमात्मारणो ध्यान मथने सततं कृते । 
उदितावगतिञ्चाला सवांज्ञानेन्धनं दहेत्‌ ॥ 


इस प्रकार. ्ात्मरूप अरणी पर, "यान का. लगातार 


मथन करने से उत्पन्न हुई ज्ञानरूप ज्वाला. समस्त . अज्ञानरूप 
ईधन कोः जला देती हे à 
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तत्त्ववेत्ता पुरुष रूप वण आदि सब धर्मों को छोड़ कर _ 


क्य 


nM "> क नळ —- 

, अरुणेनेव वोधेन : पूवसन्तमस gd 
|. तत आविभवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव | 
| जैसे अरुण (बाल सूय्ये) पदले अन्धकार को दूर कर) 


है और फिर qui अपने आप उदय हो जाता है, इसी प 


ज्ञान से पहले अज्ञान नष्ट हो जाता है और फिर अपने ५7 

आत्मा का साक्षातकार दो जाता है । 

| yo Wen सततं प्राप्ती ध्य्यप्राप्ततदविद्ययां। | 
“9 तन्नाशे माप्तवद्धाति स्वकण्ठाभरणं यथा ॥ | 


अपने गले के दार के समान MEAT खदा प्राप्त है तथा 
अज्ञान से ama सा प्रतीत होता है, ओर अज्ञान के नाश 
` maaa प्रतीत होता है । | i 


स्थाणो पुरुषवद्श्रान्त्या कृता ब्रह्मणि : 
जीवस्य तास्विके रूपे तस्मिन्‌ दष्ट निवर्तते ॥ | 
` स्याणु में पुरुष-बुद्धि के समान, ब्रह्म में भ्रान्ति से अं 
बुद्धि हो रही है, जीव के वास्तविक न हे! 
ज्ञीवपन निवृत्त हो जाता है. - SN "n | 
पस्वस्थरूपानुभवा दुतपन्नं ज्ञानमञ्जसा | 
अह Wu चाह्ञान वाधते दिग्भ्रमा दिवत्‌ 
a स के अनुभव से उत्पन्न हुआ ज्ञान “अहं, 1 
s दिशा के भ्रम के समान शीघ्र नष्ट कर देता५' 
तम्यरिविज्ञानवान्‌ योगी खात्मन्येवाखिलं f 
SPOT सवगात्मान hd ज्ञानचक्तुपा ॥ 















JA» म 
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आत्म-बोधः d - १२३ 
I सम्यक्‌ विज्ञानवान्‌ योगी अपने आत्मा में ही ad संलार 
को विद्यमान देखता है ओर ज्ञानचक्ष से एक और सर्वमय 
gj आत्मा का सादातकार करता है | | | 
s. आत्मैवेदं जगत्सवं मात्मनोऽन्यन्न विद्यते । 
v gA यद्रद्धटाढीनि स्वात्मानं सवेमीक्षते ॥ 
जैसे खब घटआदि सुद्विकार afan से भिन्न नहीं है, 
ऐसे ही यह सव जगत्‌ आत्मा हो है, उससे भिन्न नहीं हे, इस 
लिये ज्ञानी सब संखार को अपना खरूप ही समकता हे । 


भ जीवन युक्तस्तु तद्विद्वान्‌ पूर्वोपाधिगुणांस्त्यजेत्‌ । 

सच्चिदानन्दरूपवा o wg भ्रमरकोटवत्‌ di 

. ग्रात्मा को जाननेवाला जीवन मुक्त; पूच उपाधि के गुणी 

| को छोड़ देता है, ओर भ्रमरकीट के समान सबच्चिदानन्द रूप 
हो जाता है । | 

|. तीला मोहाणंबं हला रागद्वेषादिराक्षसान | 

॥। योगी शान्तिसमायुक्तो ह्यात्मारामो, विराजते ॥ 

।  भज्ञान-सपुद्र को तैर .कर .तथा रागद्वेषादि राक्षसा को 


मार कर शान्ति से युक्त योगी आत्मा मेंदी मझ होकर 
| बिराञता है । | 7 














उपाधिस्थोपि तद्धमें ने लिप्तो व्योमवन्मुनिः । 
 सवविन्मूढवत्तिष्ठे ' दसक्तो वायुवच्चरेत्‌ ॥ 
"adu मुनि उपाधि मे स्थित होता हुआ भी आकाश के 
समान उसके घमो से लिप्त न होकर सूखे सा बन कर CET 
और निःलङ्ग होकर वायु के समान विरता दै 
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२२४ अ्रद्देत-संग्र दः | 
| ६ कि न्या — TIO RE RESET ^ 
|  बाह्यानित्यसुखासक्ति Ragana: | 

घरस्थदीपवत्‌ स्वच्छः स्वान्तरेव प्रकाशते ॥ 

योगी पुरुष बाह्य, अनित्य खुखो मे आलक्ति को होर 
आत्मखुख से शान्त होकर, घटस्थदीप के समान, स्वच्छ! 
अपने अन्द्र ही प्रकाशमान होता g । पी 
` उपाधिविलयाद्रिष्णी . निर्विशेषं विशेन्मुनिः h 
जले जलं वियश्योज्ञि तेजस्तेजसि वा यथा | | 

सुनि सम्पूणं रूप से उपाधि के नष्ट हो जाने पर विष 


| अवेश कर जाता है, जैसे जल में जल, आकाश में रा 
तथा तेज में तेज मिल जाता है । 





r १ 0०८ प्रकिया Din uper N 


श्र 
| ` अन्लाभान्नापरों लाभो यत्सुखान्नापरं सुखम्‌ | ९ 
$m यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं तद्रझयत्यवधारयेत || 
र; जिसकी प्राप्ति से बढ़ कर अन्य प्राप्ति नहीं, जिसके ए 
से बढ़ कर दूसरा सुख नहीं तथा जिखके ज्ञान सेर 
दूसरा ज्ञान नहीं है, वही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करो) ' 
TREND परं दृश्य यदृभूया न पुनर्भवः | 


“DN RA Biama 
जिसको प्रात. gg Ped योग्य ad 
झर दूसरा ihe सि बोवा mur जिज 
नने योग्य नहीं रहता, बही ब्रह्म है पेला | 


0 क | 
अनन्त नित्यमेक य तड़झेत्यवधारयेत्‌ ॥ 
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आत्म-बोधः b: १२५ 


ग ॥ इधर उधर, ऊपर नीचे, «dw परिपूर्ण दै तथा 
दानन्द, अव्यय,. अनन्त, नित्य और एक है, बही ब्रह्म है 
जानो । 
तद्याट्रत्तिरूपेण वदान्तलेच्यतेऽव्ययम्‌ । 
अखणडानन्दमेकं य. . त्तहुह्मत्यवधारयेत्‌ ॥ 
वेदान्त जिसे ader से दिखाते हे तथा जो ब्यय 
mew, आनन्द ओर एक है उसे त्रह्म खम भो | 
| अखण्डानन्दरूपस्य _ तस्यानन्दलवाश्रिताः 
र. व्र्माधास्तारतस्येन भनवन्त्यानन्दिनाऽखिल्माः d 
U^ अ्खणडानन्द्रूप उल प्रह्मानन्द के अंश का आश्रय लेकर 
त्रा आदि समस्त प्राणी न्यूनाधिक--भाव से आनम्द्शुक्त 
हो रहे हैं । 
नग्वक्तपखिलं मस्तु व्यवहारस्तडन्वितः 
तस्मास्सबंगतं ब्रह्म ज्ञीरे सपिरिवाखिले di 
qj. सब पदार्थ उससे युक्त हैं और सब व्यवहार 'उखी से 
सम्बद्ध है, इसलिये इध मे घी के समान ब्रह्म संवंगत हे । 
अनणवस्थूलमहस्त॒ मदीघेमजप्व्ययम्‌ । 
अरूपगुणवंणशारूय तट्ट्ञत्यवधारयेस्‌ d 
अनणु (IQR), अस्थूल, अहख,. दोघे, अज, अव्यय, 


रुप, fius saq और अनाम (नाम रहित) ब्रह्म है ऐसा 
j समझो t 


यञ्गास। भासते$कांदि भास्ययंचु न भास्यते | 
- येन af भाति तद़ह्मत्यवधारयेत्‌ ॥ 
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| | 
१२६ | अद्वेत-संग्रदः i | 
NN 
जिसके प्रकाश से gÀ आदि प्रकाशमान हो रहे है M 
aà आदि से जो प्रकाशित नहीं होता है तथा जिस à 
«ra संसार प्रतीत हो रहा है, वही ब्रह्म है ऐसा जानो। 


स्वयमन्तबेहिव्योप्य . भासयन्नखिलं जगत्‌ | ` 








“५. ब्रह्म प्रकाशते बहि प्रतप्तायसपिण्डवत्‌ ॥. . 


जैले अशि तपे हुए लोहे के पिएड के भीतर बाहर "| 
होकर उसे प्रकाशित करता है, इखी प्रकार ब्रह्म स्वयं झन 
ओर बाहर व्याप्त होकर समस्त जगत्‌ को प्रकाशित कर 


इुआ प्रकाशमानहै। , | 
जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोन्यन्न किश्चन। | 
्र्मन्यङ्गाति चम्मिथ्या यथा मरुमरीचिका ॥ | 
ब्रह्म जगत्‌ से चिलक्षण है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, 
घर्म से मिन्न कुछ भासता है तो बह मठमरी चिका के n 
मिथ्या È - 
TUM शूयते यद्य इह्ाणोन्यत्न तद्भवेत्‌ । 
तस्वज्ञानाच तद्रस सचिदानन्दमद्रयय्‌ ॥ ` | 
जो जो पदार्थ दिखाई या टे a fil | 
E | छुनाईं देते हैं चे ब्रह्म di 
नहीं है और तस्वश्ञान से वही सच्चिदानन्द d. है। 


DO. y^ ct 
5८ सवेग सदिदात्मानं जञानचक्षुनिरीक्षते | 


भास्वन्तं भालुमन्थवत्‌ ॥ 
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ERE ज्ञानाभिपरितापितः 

जीवः सबमलान्युक्तः स्वणवद द्योतते स्वयम्‌ |i 
श्रवणादि द्वारा उद्दीत (प्रचण्ड) ज्ञान wur से तपाया 
गया जीव खब अविद्यारूप मला से छूट कर स्वर्ण के समान 
| खयं प्रकाशमान दो ज्ञाता È | 
% हृदाकाशोदिताह्मात्म वाधभाजुस्तमापहुत्‌। 
सवंव्यापी सवंधारी भाति सब प्रकाशते ॥ 
हृदय के आकाश मे उदय हुआ आत्मवोध-भाछु अन्धकार . 


| 
js नाशक, ain ओर सचधारी प्रतीत होता हे और 
[^ को प्रकाशित करता E । 


र्थ 


दिग्देशकालाचनपेच्य सवंग॑ /7 _। 
शीतादिहुन्नित्यसुखं निरञ्जनस्‌। A 
यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः 
| स सवेवित्सवेगतोऽम्रतो भवेत्‌ ui 

दिशा, देश, काल आदि से अनवच्छिन्न, सवगत और 
शीत आदि के इरने बाले नित्य सुखरूप, निरञ्जन, स्वात्मतीथे 


को जो पुरुष भजता है, वह अक्रिय, wd, ede और 
अस्त हो जाता हे । | 


AÊ 


1 


Ce eaa 


| 
i 


lz 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
& 


या mm En m n P sm m mo basis PT Se nC 


- " J - 
= emit PL Bra TT afta d 


— (m आ. 9 करोल 





Ue Tea se "s if abis CT 


T^ 
“शक्त-छोकी ।” 


~ DAA Rh -= 


आत्मा चिद्रित्युखात्मानुभवपरिचित सर्वेदेहादियन्ा | 
सत्येवं मूढबुद्धिमेजति ननु जनो5नित्यदेहात्मबुद्धिग | 
'वाद्योईस्थिरायुमज्जापलरुधिरंवसाचममेदोयुगन्त-. | 
/ , ७ qui © ` è e. m~ 
विणमूत्ररलप्मपूण स्वपरवपुरहा संविदिलापि भूयः | 
` आत्मा सत्‌ चित्‌ आनन्द्स्व॒रूप है, स्वाचुभवगस्य gui 
qa आदि का नियमन करनेवाला है, ऐसा होते हुए भो m 
पुरुष अनित्य देह आदि . d आत्मवुद्धि करता है । ३ 
इह वाहर स तो हड्डी, स्नायु (रगे और पट्टे नस, नाडी) 
मज़ा, मांस, लोह, चर्बी, चमड़ा और भेद से युक्त है sk 
अ से विष्टासूज कफ आदि से परिपूणे है, एसे इस श्रा 
IK पराय देह को जानकर भी लोग आत्मत्वथ और ममत 
को करते हैं--बड़ा आश्चयं है. | | 
परीतया SENT तबुंयुवतितनूजाथयुर्यं स तसा 
भगानात्माथ शोकास्पटमितरदत; मेय एतत्कर्थ त्यात | 
भायांत्रं जीविताथी वितरति च वप, २०५ _, 
MEGI वितरति च वषः १ श्रेय d 
mE CS P स्वात्मनः श्रय ३ 
TOTIS परियमधिकयुपासीत वि | 
देह युवा, बर, Mae." 
साधन होने से प्रेम द हि पदार्थ जिसकी प्रीति बर 
अम के पात्र हैं, वह आर 
. > TE आत्मा देहादि से श्रधिः 
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प्यारा है। इख आत्मा से भिन्न वस्तु (देहोदि ) शोक का 
विषय है अतः ये देहादि प्रिय कैसे दो सकते हे. ? जोवन को 
इच्छा रखता इशा पुरुष aurem आदि को दे डालता है और 
अपने कल्याण की इच्छा से qu को भो परित्यांग कर देता 
है, अतः विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि सब से अधिक प्रिय 


` आत्मा की ही उपासना करे, अन्य वस्तु की नही । 


बैराजव्यहिरूपं जगदखिलमिदं नामरूपात्मकं स्या- 
टन्तःस्थमाणासुख्यात्मचलति च घुनर्वेत्ति सर्वान्पदार्थांन | 
नायं कत्ता न भोक्ताःसबितुबद्रिति यो ज्ञानविज्ञानपूण! 
साक्षादित्थ' विजानन्व्यवहरति परात्माबुसम्क्षानपूणेः ॥ 
यह जितना नाम-रूपात्मक संसार है, सब विराड्‌ क्कः 
व्य्ठिरूप QI जब पुरुष अन्तःस्थ सुख्यप्राण (स्वात्मा) से 
विसुख होता है तब सव सांसारिक पदार्थो को जानता है। सूर्य 
के समान यह आत्मा न कर्त हे न भोक्ता है--इस प्रकार के 
ज्ञान विज्ञान से जो पूर्ण है ओर साक्षात्‌ अपने स्वरूप को 


जानता हुआ तथा परत्रह्म का ध्यान करता हुआ व्यवहार 
करता है quu पुरुष है । | Y | 


भुज्ञानः स्वप्तराज्य स सकलविभवो जागरं राप्य भूयो 
राज्यश्रष्टोऽहमित्थः न भजति विषयं तन्मृषा मन्यमानः । 


स्मे कुवन्ञगस्यागमनस्ुखमधं तेन. न प्रत्यवायी ` 


तदज्ञाग्रदशायां व्यवहृतिमखिलां स्तमनव द्विस्मरेचत्‌ || 
सम्पूणे ऐश्वय्ये सहित स्वझराज्य को भोगता हुआ पुरुष 


खमक कर “में राज्यभ्रष्ट हुआ हुँ”--इत्याकारक शोक नदीं 
v & i C s 
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जब जागर को प्राप्त होता है तब उस स्वप्तराज्य को भूठा | 


| 
E १३० | अद्वेत-संग्रदः । न | 


TT 
क क 
- => ite 7 gs RP ua 


A s 
Í करता | स्वप्न में अगस्यागमन आदि पाए को करके उस ए. 
से पुरुष पापभागी नहीं दोता। इसी प्रकार जाग्रत दशा 
i यदि सम्पूर्ण व्यवद्दार को स्व के समान भूल जाय तो m 
|. fx जन्म मरण आदि दुःखो को प्राप्त नहीं हो । 
|. अपनी स्त्री को छोड़ कर पराई खरो के पास जाता भा 
स्यागमन है । 
स्वमावस्थानुभूतं शुभगथ विषमं TEN जागरे स्या- | 
जाग्रत्यां स्थूलदेहठ्यवहतिविषयं तन्मृषा स्वापकाले | 
इत्थ मिथ्यात्वसिद्धावनिशपुभयथा सञ्जते तत्र मूढ: 
सत्ये तद्भासकेऽस्मिन्निह हि कुत इदं तन्न विद्यो वयं हि। 
स्वस अवस्था मे जो कुछ शुभ अथवा अशुभ NJN | 








a e mos ——— — 





झाता है, वह सब जागरण काल में apat हो जाता है, शो 
जागते खमय में स्थूल देइ से जो कुछ व्यवद्दार करता। 
तथा विषय प्रतीत होता है वह सब equa में 1 
सिद्ध होता है। इसप्रकार मिथ्यात्वनिश्चय होते gi 
, WS पुरुष दिन रात दोनो दशाओं में तत्तद्विषयों में आसा 
दोता रहता है ओर इन सबका प्रकाशक जो सत्य आता! 


EAT मे आसक्त नहीं होता, इखका रहस्य gu 





ओतः भरतश्च तत्तुष्विह विततपटश्रित्रवर्णोषु चित्र- 
ना ननु भवति पट; सूत्रमात्रावशेषः | 
मोतं वेराजरूपे iri S alis Lgs | 
चित्रवणे के m: SIT बह्मणि मोतमोतम । 
तनतु मे बिशाल वस्त्र. ओत प्रोत रश 


CC-0. Mumükshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


gata १३१ 
ह न बि erbe v मे सङ्गठित रहता है), यदि डख.पट के विषय मे. 
nà 
| 


विचार किया जाय तो वह पट केवल सूत्रशेष ही प्रतीत 


w होता है । इखी प्रकार यह qud, नगर, नर, प्राम, पशु आदि | 


रूप विचित्र जगत्‌ विश्वानर के रूप मे झोत प्रोत है तथा 
y विराट पुरुष आकाश (हिरण्यगर्भ) में ओर आकाश ब्रह्म मे 
श्रोत प्रोत है। अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त उस जगत्‌ का स्वरूप 
| सिद्ध नहीं दोता । | | 
| एको भावुस्तटस्थः प्रतिफलनवशाधस्वनेकोदकान्त- 
नानात्वं यात्युपाधि-स्थिति-गतिसमतां चापि तदवत्परात्मा । 
[ भूतेषूद्चावचेु प्रतिफलित इवाभाति तावत्स्वभावा- 
| चच्छिन्नो यः परन्तु स्फुटमलुपहतो भाति तावत्स्वभावेः ॥ 
— जैसे आकाशमण्डल-स्थित एक सूर्य अनेक जलो में प्रति- 


स्थिति और गति.की समता को प्राप्त होता है। एसी प्रकार 
| आत्मा उत्तम अधम भूतो में प्रतिबिस्वित हुआ सा प्रतीत 
होता है ओर aag भूतो के स्वभावो से युक्त हुआ सा भी 
| बान पड़ता है, परन्तु विचारपूर्वेक देखा जाय तो तत्तत्स्व- 


भावो से रहित है। : 
` तत्सत्यं ,यत्त्रिकालेष्वनुपहतमदः प्राणदिण्व्योमशुरल्यं 


नास्त्यन्यत्किश्च यद्वर्प रमधिकमतो नाम सत्यस्य सत्यं . 
Ws त्यच्चेति मूतांद्युपहितमबरं सत्यमस्यापि सत्यम्‌ ॥ 

त्रिकाल में नष्ट न होने वाले यह प्राण दिशा आकाशादि 

dl; जो पदाथ हैं. लोक में उन्हे सत्य कहते है और यह प्राण भादि 


+ 





; P f 
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बिम्बन होने के कारण नानाभाव को तथा हलपात्रों चो 


यस्मिन्तिश्रान्तमास्ते तदिह निगदितं व्रह्म सत्यस्य सत्यम्‌। _ 


E 
® 
- PS a 
sss किक sss व X ७७7 जय 


NM 
| | 


4 २३२ अ्ह्वेत-संग्र दः | | | 








i जिसके आश्रय स्थित हैं श्रुति उस ब्रह्म ट 

| कहती है, यतः ब्रह्म से बढ़ कर ओर कोई श्रेष्ठ वस्तु aii 

IT अतः त्र सत्य का सत्य है। सत्‌ और त्यत्‌ (स्थूल सू 
सूत्ते आदि उपाधि से युक्त जो निकृष्ट (व्यावहारिक) स. 

डै--उसकी अपेक्षा से भी यह पारमाथिक सत्य इह 
इस लिये ब्रह्म को सत्य का सत्य कहा गया है | ; 
भूतष्वात्मानमात्मन्यचुगतमखिलं भूतजातं प्रपश्ये- | 

ema: पाथस्तरज्ञान्वयवद्थ चिरं सर्वमात्मैव qu | 
एक ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिशिरसि मतं नेह नानास्ति किव 
नत्यारामाति मृत्यु स इह जगदिदं यस्तु नानेव पश्‌ 
gt Ñ आत्मा को और आत्मा में समस्त भूतो को ग्र 

दान जान जैसे तरह-समुदाय प्रायः जलस्वरूप है, पेसे 
obl + 3 आत्मस्वरूप ही है, इस प्रकार आत्मसाज्ञात्द् 

ja ध्यान करे एक SEG ब्रह्म ही वेदान्तों में सत्य मा 

` _ SORS ब्रह्म में घरपरादि भेदवान्‌ cen nu हें । ¦ 


इस जगत्‌ को त्रह्म से भिन्न देख P DG 
zaa ma होती हैं। -— SUE EAS पुरुष को uu 











कितना CE aasa तदात्मावशेषम्‌ ॥ | 
रुप ही है, जितना इ. अली दो वद सब की खब मिर 
CES ही है Ja इकडा कर्पूर का हो वह उतना सु 
ह परवत, नगर, बाग, चैत्य (बौद्धो का 
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(ठ आदि से रमणीय यह जितना ची आदि से रमणीय यह जितना जगत्‌ भास रद्दा है दह 
सब.एक चैतन्य स्वरूप -है, क्योंकि प्रलय काल R यह SU 
à संसार आत्मशेष ही रह जाता हे । 


|. ,इष्ठः साक्षादिदानी खलु जगतामीश्वरः संविदात्मा 


eg ्रह्मातिरिक्त सकलमिदमसत्रूपमा भासमात्र 
Mou A तिष्ठेद 
` शुद्धं ब्रह्माहमस्मीत्यविरतमधुनात्रव तिष्ठदनीहः t 


| ज्ञानस्वरूप, जगत्‌ के अधीश्वर SRAT का, इस समय 
|| और इसी देह में साक्षात्‌ दशन कर लिया। आकाश के 
y समान सर्वव्यापक, सब भूतो. वे अन्तरात्मा, पक नित्य ग्रह 
j| को जान लिया । यह भी जान लिया कि ब्रह्म से भिश्च यह 
q सकल संखार अखद्रूप हे और आभासमात्र है। अब हमे 
निराकाङच्त द्ोकर निरन्तर “में शुद्ध ब्रह्म हूँ” इसी निष्ठा में 
ही रहना चाहिए i 





Ü 





मायाध्यासाश्रयेण प्रविततमखिलं यन्मया तन मत्स्था- 
न्येतान्येतेषु नाहं यदपि हि रजतं भाति शुक्तौ न रोप्ये। 
शुकत्यंशस्तेन भूतान्यपि मयि न वसन्तीति विष्वर्चिनेता 
पाहास्मादहश्यजातं सकलमपि मषेवेन्द्रजालोपमेयम्‌ ii 


सम्पूर्ण संसार का विस्तार किया है, इसलिये आकाश आदि 
भूत घुझमे खित हैं, d इनमें स्थित नहीं हँ, जैसे चांदी 
4 अक्ति में भासती हे, चाँदी में शुक्त्यंश नहीं भालता, इसी प्रकार 
भूत भी परमार्थेरूप से मेरे स्वरूप मे वास नहीं करते 
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| विज्ञात । c 
| e स्थाएुरका गगनवद ४ भतः सवेभूतान्तरात्मा lis” र 

1 


मेने ही अपनी माया में अध्यास का अवलम्बन करके इस . 


. 
` RR यन्न्य 
REEE ROD GI L amd - o - "7 


२३४ ^ . अद्वेत-संग्रहः। 
एस बात को हमारे ब्रह्ममूति श्री ६ गुरु जी त को दमारे ब्रह्ममूति भी ६ सुरु जी महाराज eg) 
कि यह सारा रश्यवग्रे झूठा है. और इन्द्रजाल के समाने है 

i यः मेत्यात्मानभिज्ञः भ्रुतिविदपि तथा aid 

i नाशः स्यादल्पभोगात्युनरवतरणे दुःख भोगो महीयात 
| आत्माभिज्ञस्य लिप्सोरपि भवति महाञ्शाश्वतः सिद 

खात्मा तस्मादुपास्यः खलु तदधिगमे सर्वसोख्यान्यतिप 

- आत्मा को न जानने वाला पुरुष चाहे वेदश र 
भी बह तदनुसार कमें करते करते मरता है और अप मे 
के अनन्तर जब उसके कमे का नाश होता है, तो शेष सई 
कमाचुसार फिर जन्म लेकर महादुःख को प्राप्त होता! 
ओर आत्मश्ष पुरुष चाहे कामनावान्‌ भी हो तो भी उसे 
रहनेवाला महान्‌ मोक्षरूप भोग ही प्राप्त होता है, अतः ग्रा 


को दी जानना चाहिए, क्योंकि उसको जानने से न a 
हुए भी सब सुख प्राप्त होते हैँ । ' | | 
2 e 
तद्रझवाहमस्मीत्यनुभवे उदितो यस्य कस्यापि चेट्टे 
ws औसहुरूणामतुलितकरुणापूर्णपीयूषदष्य्या । | 
“अक्तः स एव भ्रमविधुरमना निर्गतेऽनाद्यपाधौ 
Te MATE प्रविशति परमं नष्टसंदेहद॒त्तिः ॥ 
जल वि मो को I mengi असृतमयी इरि 
ज्ञान हो गया है बा ment द शल 
इस अनादि दि em जीवन्सुक्त पुरुष t 
स 
हि ल व पर भाग हि 








- 
Ls uL LT 22 andes map a 
Sr t i हि कळकळ > RS Maas eim SS 
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रज्ज्वज्ञानादभुजडस्तदुपरि, सहसा भाति मन्दान्धकारे 
सात्माज्ञानात्तयासौ भंशमसुखमभूदात्मनो जीवभावः । 
ापोकत्याहिश्रमान्ते स च खलु विदिता रज्जुरेका तथाह 
कूटस्थो नैव जीवो निजगुरुवचसा साक्षिभूतः शिवोऽहम्‌ 


Bà मन्दान्धकार में रज्छु के अशान से सुञङ्ग, Tg दी 
एकाएक भाखने लगता है, वैसे ही अपने आत्मा के अशान ख 
नीच अत्यन्त दुःखद्‌ जीवभाव को प्राप्त हुआ है। जैसे आत 
पुरुष के वचन को खुन कर खपे के भ्रम का नाश होने के पश्चात्‌ 
केवल रस्सी ही रह जाती है ऐसे दी अपने श्रीगुरु के वचन , 
को सुन कर मैं जीव नहीं हूँ किन्तु qeu साक्षिभूत शिव É । 


जीवात्मत्रह्मभेदं दलयतिं सहसा यत्मकाशेकरूपं 


i s 


विज्ञानं तच बुद्धौ सञ्चुदितमतुलं यस्य पुंसः पवित्रम्‌ A . 


माया तेनैव तस्य क्षयझ्ुपगमिता qus: कारणं या 
नष्टा सा कायकत्री पुनरपि भविता. नेव विज्ञानमात्रात्‌ I 


जीवात्मा और ब्रह्म के भेद को केवल प्रकाशरूप si 
विज्ञान शीघ्र दलन कर देता है, ऐसा अतुल पवित्र विज्ञान 
जिस पुरुष के अन्तःकरण मे उत्पन्न हुआ है उस पुरुष की 
अविद्या (जो संसार का कारण थी) उसी विज्ञान से नष्ट दो 
गई और उसी विज्ञान के कारण से द्वी बद्द शरीर को देनेवाली 


अविद्या. नष्ट होकर फिर उत्पन्न न होगी । - 


विश्वं नेति ्रमाणाद्विगलितजगदाकारभानस्त्यजे 
पीला ,यदरफलाम्भस्त्यजति च सुतरां तत्फलं सौरभाल्यम्‌। 
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१३६ l अद्वेत-संग्रहः l E. | 


सम्यक्सबिदनेकामृतसुखंकवलाखादपूर्णो हृदासो | 


हाला निःसारमेवं जगदखिलमिदं स्वप्रभः शान्तचित् | 


. “स्थूल qur रूप संसार महीं है? इख प्रमाण से हन 
पुरुष की जगत्‌ की प्रतीति नष्ट हो गई È वह संसा. 
को अवश्य gig देता हे । जैसे पुरुष फल के रस कापा 
करके उस सुगन्धित फल. को wdur परित्याग कर देता | 
एसे ही खञ्चिदानन्द, केवल, सुखरूप असरत के धूर ६ 


. आखाद से तृप्त खप्रकाशमान और शान्तचित्त पुरुष R 





सकल जगत्‌ को अच्छे प्रकार निःखार जान कर मन ४ 
त्याग देता है । | 


चीयन्ते चास्य कर्माण्यपि खलु हृदयग्रन्यिरुक्धिद्यते À 


` उ्छिदन्ते संशया ये जनिमृतिफलदा रृएमात्रे परेशे । 


.OCCUNST गुणमलरहिते तत्त्वमस्यादि लक्ष्य | 
E पत्यगात्मन्यखिलविधिमनोगोचरे ब्रह्मणीशे । 


कळक यशो (सस्व, रज ', तमः) के मल से रहित, 
ik re HER लक्यां कूटस्थ, प्रत्यगात्मा 


, इद्य की 
` फल के देनेवाले हो. मे हे बे दे. और अन्म मरा स 


f 


BÀ 


MN 
£c 


z "im वे अवश्य विनष्ट दो जाते है | 
मध्ये तथान्ते afe s DP विशाल 
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Nr TS ETT 


कांमक्रोधादिशाखं सुतपशुवनिताकन्यकापत्षिसङ्घः . >. 


॥.. दिलासङ्गासिनेन पडुमतिरभितश्रिन्तयेद्रासुदेवम ॥ 

| आदि, मध्य ओर अन्त में जन्म तथा सत्यु रूप फल को 
है उनेचाले, कमे रूप सूल वाले, भ्रम, मद, सुदिता और शोकता- 
W रुप अनेक पत्तों चाले, काम क्रोध अदि शाख्राझ वाले, पुत्र 
है| पशु स्री कन्या आदि पच्तिसघुदाय से युक्त इस विशाल. 
| संसार-उत्त को जान कर तथा CHEST खडू से छाट कर, 
चतुरमति पुरुष सब प्रकार से वासुदेव का चिन्तन wi 


eo a PPP FP 


: 
g 





bP 4S4 x EM 


~ 


e 
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| यथामुज्ञादिषीकेव मात्मा युक्त्या UJT: | | 
d शरीरत्रितयाद्धीरेः परं EP जायते || 
युक्तिपूवेक जैसे मुञ्ज.में से इषीका तीली निकाली जां 
) हे ऐसे ही अन्वयव्य तिरेक्ररूप युक्ति से ब्रह्मचर्यांदि सांध 
i सम्पन्न पुरुषों द्वारा तीना (कारण, सूचम और स्थूल) शग 
| में से पृथक्‌ किया गपा आत्मा परत्रह्मरूप ही हो जाता है। 
P. परोचषं विज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 
f बुद्धिपूवेकृत पापं pe दहति वहिवत्‌ ॥ 
ओजिय तथा ब्रह्मनिष्ठ gaga से प्राप्त और “सत्यं शा 


Wed? इत्यादि शास्र से जन्य जो परोक्ष ब्रह्मज्ञान है 
बुद्धिपूवेक किये गये समस्तपापों को अर के 
कर देता है। 

_ रज्ात्मविज्ञान शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 

से सारकारणाङ्ञान तमसश्चणडभास्करः |i 

गुरु द्वारा प्रात जो तच्वमस्यादि महा 

al वाक्यजन्य 

रोक्ष (संशय विपयेय रदित प्रत्यक्ष) आत्मज्ञान है. वह € 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri  . 







-— nme Ss) - asi ln y 





पञ्चदशी । | १३३. 


के कारणीभूत अजानमय uut के लिये प्रचरडसूर्य के 
समान gi 
भूतभोतिकमायाना मसच््ेऽत्यन्तवासिते । 
सद्रस्तद्वतमित्येषा धीविपर्यति न कचित्‌ ॥ 


भूतो (आकाशादिकों), भोतिका (न्रह्माएडादिको), तथः 
इनकी कारणीभूत माया के मिथ्पात्व का चित्त में अत्यन्त दृढ़ 





निश्चय हो जाने पर सद्वस्तुविषयक अद्वेतबुद्धि कभी नष्ट . 
` नहीं होती i | : 


amam सुस्थिता चे ददवते धीः स्थिरा भवेत्‌ । 
. ` स्थेयं तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीयते di 

यदि देत के. विषय में अनादर "Ba मिथ्या हे” पेली 
बुद्धि ह़ः हो जाय तो अ्रद्वेतवुद्धि स्थिर हो ज्ञायगी, nga- 
बुद्धि के स्थिर हो जाने पर यह पुरुष “जीवन्मुक्त? नाम से. 


A 
पुकारा जाता È | र 


यस्मिन्यस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे । 
N * has = & dts 
यद्वोधमात्रं quus त्यवधीब्रह्मनिश्चयः d. 


लोक में जिस जिल वस्तु का बोध होता है उल उस वस्तु 
को छोड़ कर जो बोघमात्र शेष स्फुरण हो रहा है घही, ब्रह्म 


है, ऐसी बुद्धि को ही “ब्रह्मज्ञान” कहते हें । 
पुत्रादेरविवत्तायां.न पिता न पितामहः । 
aat नापि जीवः शक्तिकोशाऽविवन्तणे ॥ 


जैसे पुत्र आदि की अविवक्षा (उपेक्षा) से न पिता दै न 
पितामह है, ऐसे ही अज्ञान अर कोशो की अविवक्षा सेन 


"| bnga जीव | 


| i 3 
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` अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीववन्धकृत्‌। 
सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखे स्त स्तस्मिन्नसति न दयम्‌ I 


श्रन्वयव्यतिरेक-न्याय से. मानस-प्रपञ्च हो जीव ३ 
aeaa का हेतु है क्योंकि मानसप्रपञ्च के होने से ही gaga 
रूप संसार होता है शोर मानस-प्रपञ्च के न होने से सुब 
दुःख नहीं होता । (“जिसकी सत्ता से जिसकी सत्ता” अन्वर 
है। "जिसके अभाव से जिसका अभाव” व्यतिरेक हे।). 


असत्यपि च बाह्यार्थे खम्मादों वध्यते. नरः । 
संमाधिसु्तिमूच्छासु॒ सत्यप्यस्मिन्न वध्यते ॥ 
, _ स्वभ, स्मृति आदि काल में बाह्य स्त्री व्याप्त आदि qni 
केन होते इप भी मंनुष्य सुख दुःख से युक्त होता 
समाधि सुति तथा मूर्छा मे बाह्य पदार्थौ के वत्तमान होने ए 
सी सुख दुःख आदि का भागी नहीं होता | 


j परिपूर्ण ` an 
रूण J न्द्‌ह विद्याधिकारिणि | 
' बुद्ध: साच्तितया स्थिता र्फुरन्नहमितीर्यते ॥ 
परिपूर्ण परमात्मा इस विद्याधिकारी ( 
क्त शमादि साधः 
"TQ दोने से विद्या सस्पादन g योग्य) aga शरीरे 


„शुद्धि का साक्षी होकर, विक 
-ti 33 . av रचान्‌ र्र होता g 
“अहम (में) इस शब्द से पुकारा जाता Y | 


` खत; पूण RS.. aa SH 
a पी AMA,- ब्रह्मशब्देन वर्णितः | 


5 UNDO सतेन बरह्म भवाम्यहम्‌ ॥ ` 
बय (स्वमाव से ही देश कालादि से अपरिच्चि' 
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परमात्मा “अहं aa इस महावाक्य मे. “ब्रह्म पद से 
कहा गेय! हे । ओर इसी महावाक्य मे “अस्मि” पद से जीव 
sic ईश्वर की एकता कही गई हे, इसलिये में ब्रह्म हूँ । 
यथा बौतो घट्टितश्च लाञ्छितो रञ्जितः पटः | 
सू ". - CQ» 
चिदन्तयांमी सूत्रात्मा विराट चात्मा तथेयते ॥ 





जैसे. चिञपट की “ata, घट्टित, enfsga sc xf 


ये चार अवजाएँ होती हैं, ऐसे ही परमात्मा की भी "चित्‌, 
अन्तर्यामी, खूत्रात्मा और विराद” यह चार अवस्दाण हैं । 


स्वतः शुश्रोऽत्र धौतः स्या द्वट्टितोऽञ्नविलेपनात्‌ । 


मस्याकारैलोड्डितः स्या द्रज्ञितो वणपूरणात्‌ ॥ . 


कु छुम्मे आदि पदार्थ के सम्वन्ध से रहित शवेतं qut ula» 
(घुला gw) कहलाता है, मांड आदि से युक्त “घट्टित” कड- 
लाता हैं, चित्र बनाने के लिये स्याही से जो चिह्न या रेखाएं 


|- की जातो E .डनसे युक्त वस्न “ariga” कहाता है और 


यथायोग्य रङ्ग भर देने एर “रित” कहलाता R | 
सवतश्चिदन्तर्यामी तु मायावी सरच्मर ष्टितः | 
सत्रात्मा स्थूलसरष्व्येव विराडित्युचते परः ॥ 


स्वतः माया और भाया के कार्य से रहित परमएमा 
“चित्‌” है, माया के सम्बन्ध खे “अन्तर्यामो” है, wasted 


भूता का काय्य जो समष्टि सुच्मशरोर है उल शरीर क. 


' योग से Cusen? à ओर पञ्चीकृत-भूतो का. काय्यै 
जो anf स्थूलशरीर दै उसके योग से आत्मां का नाम 
“विराट” है | EAA wie | 


`- 
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`` सदा विचारयेत्तस्मात्‌ जगज्जीवपरात्मनः | ` 


जीवभावजगद्भाव' वाघे स्वात्मैव शिष्यते || 


अतः जगत्‌, जीव और परमात्मा का सदा विचार करत 
रहे और विचारानन्तर जीवभाव तथा जगद्भाच का बा 
` हो जाने पर स्वात्मा. ही अवशेष रहता है। | | 
नामतीतिस्तयोबांधः किन्तु मिथ्यालनिश्चयः। | 
~ ९ ग्‌ ES A 
नो चेत्सुबुपतिमूच्छांदौ. सुच्येतायन्नतो जनः d 
जगत्‌ और जीवभाव के बाध का अभिप्राय जगत्‌. तश 
जीवभाव की अप्रतीति से नहीं हे किन्तु “जगत्‌ और जीर 
मिथ्या है? ऐसा निश्चय ही जगत्‌ तथा जीवभाव का वा 
है, यदि ऐसा न माने तो gut और सूच्छा à 
किसी यक्ष के बिना ही पुरुष सुक्त हो जाया करें,. (edt 
उपुति ओर asgi समय मे जगत्‌ और जीव की अग्रती। 
स्वतः सिद्ध ह) ॥ ` | 


तस्मान्सुशु्ुभिनेव मतिर्जीवेशवादयोः | 
कायां किन्तु ब्रह्तत््तं विचार्य बुध्यतां च तत्‌ ॥ | 
इसलिये ggg पुरुषो को जीववाद तथा इशवाद मे बह 


्यान नहीं देना चाहिए. किनल अझर 
न्तु agaa faar 
करना और उसी को जानना जाहिर Y nue | 


न निरोधो ` ` AAN 

न्स : चात्पत्ति ने बद्धो न च साथकः | 
CEST में युक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 

भ ur हे, न wafer, न कोई qu 8, न्‌ साधक (र 


& 
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अ 
| आदि का WEST करनेवाला) और न ggg है, न मुक्त 
यही परमाथे È 

मायाख्याया; कामधनो वत्सो जीवेश्वरावुभो 
: यथेच्छं पिवतां द्रत तत्त्वं aga हि ॥ 
जीव और ईश्वर दोनो माया नाम वाली कामधेडु के 
बछुड़े हे वे इच्छाडुसार द्वेतरूप दूध को पिय, परन्तु परमार्थ 
सेतो sad है 
न द्रि संप्रहतानि न निश्‍त्तानि काङनत्तति | 
: उदासीनवदासीन इति ग्रन्धिभिदोच्यते ॥ 
> | "sr प्राप्त हुए दुःख आदिक से देष नहीं करता तथः 
निवृत्त हुए खुखादिका की कामना नहीं करता और उदासीन 


पुरुष के समान रहता हे”--वह पुरुष चिज्ञड़-ग्रन्थि के तोडते 
चाला कहलाता है | 


| त्रहमलोकतणीकारो वेराग्यस्यावधिमेतः । U^ 





जळ 





tie A 





देहात्मवत्‌ परात्मव gie वोधः समाप्यते || 


o इबलह्ललोक को भी तिनके के समान समभना वैराग्य wd 

अवधि है। ओर जैसे देह में अज्ञानी पुरुषी की इढ़ झात्म- 

C बुद्धि है, ऐसे ही परमात्मा के विषय से vg आत्ममावना द्दी 
1, बोध की अवधि है। 


सुसिवद्विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि। _ 
दिशाऽनया विनिश्चेयं . तारतम्यमवान्तरम ॥ 


निद्रावख्या में जैसे खब वस्तुओ की frega हो जाती है, | 
«| 'थेसे ही जागरण में भो संसार को सूल आना उपरम को 
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J ` १४४ E अद्वेत-संग्र g: । E 
* MÀ स्या | 
अन्तिम सीसा है | इसी प्रकार ATA, बोध तथा gun | 
अवान्तर तारतम्य को अपनी बुद्धि से निश्चय कर लेना। 
| जगचित्र स्वचेतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम | 
| मायया तदुपेच्यैत्र चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ || 
| जैले कपड़े पर चित्र Aar जाता दै, ऐसे ही जगत 
चित्र आत्मचैतन्य रूप पट' पर माया से खेचा गया है, ग्र 
जगत्‌ तथा माया की उपेक्षा करके चेतन्यमाच को बचा हु 
- सार पदार्थ समभना चाहिए | E 
आत्मानं चेद्रिजानीया दयमस्मीति पूरुषः । | 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
यदि पुरुष “में यह हूँ” इस प्रकार अपने आत्मा को जा. 
जाय तो. फिर क्या चाहता gsm और किसके मनोरथं 
पूत्ति के लिए शरीर के दुःखी होने पर स्वयं भी दुःखी di 


मायाभासेन. जीबेशों करोतीति. श्रुतवतः | 

कल्पितावेव जीवेशो ताभ्यां सर्वे प्रकल्पितम्‌ ॥ 

“चिदानन्द्‌ ब्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त माया, i | 

| ईश्वर को बनाती दै” इस अभिमाय की श्रति (Mamani 

करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति) में पेखा पुर 

गया है कि जीव तथा boar कल्पित ही हैं और इन दोनो 
ही यह सकल संसार कल्पित है | | | 
गआदाभासपूरुपः स कूटस्थो विविच्य तम्‌ ।. 
FUNAR विज्ञात महतीत्यभ्यधाच्छ्तिः l 

पतः कूटस्थ दी चिदाभास का निज स्वरूप है इसि 





| EUR | | 
| 
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Mec ru. ६६ Y Le So 
ti विवेक द्वारा “मैं कूरस्थ हूँ?--इस प्रकार जीव को जानना 
उचित दे । इस अभिप्राय से “आत्मानब्चेद्धिज्ञानीयात्‌०-- 
इत्यादि श्रुति “शस्मि” इख पद्‌ का प्रयोग करती है | 


देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानवाधकम्‌ | 


SN ws 
ASN 
है 


"| जैले अज्ञानी पुरुष को इस देह में ही 


धते मनष्य हैं” 
" युष्य हु 


ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है, ऐसे ही देहात्मशान फा बाधक “त 
ब्रह्म हैं?--यह ज्ञान जिसे प्रत्यगात्मा के विषय में हो जाय 
वह मुक्ति की इच्छा न रखता हुआ भी मुक्त दो जाता है । 

e भोक्तेत्येवमादि " ` è 
कत्ता भोक्तत्येवमादि शोकजातं प्रमुश्वति । 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं . प्राप्तमित्येव तुष्यति || 


. ज्ञानवान पुरुष असङ्ग कूटस्थ आत्मा को ज्ञान कर, “में 
| कर्ता हँ में भोक्ता हँ” इत्यादि शोकसमूह को छोड़ देता है. 

इली कए नाम “शोकापगम” है, और जो मुझे कतंब्य था सो 
कर लिया है तथा जो प्राप्त करने- योग्य था सो प्राप्त हो 
| गया-- इसी सन्तोष को “तृप्तिश् कहते हैं। | 


निशत्ते सबेसंसारे नित्यसुक्तवभासनात्‌ । 

निरङ्कुशा भवेत्तृप्तिः पुनः शोकांड्समुझ्धवात्‌ N 
सम्पूणं संसार के निवत्त हो जाने पर नित्यमुक्तता की 
| अतीति होने लगती है--अतः फिर शोक के उत्पन्न न होने से 
निरकुश (खतन्त्र) तृप्ति विद्यान रहती है।  , ` 
|. पत्यमणवोधो य आभाति सोउ्द्रयानन्दलक्षणः | 

अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यग्वोपैकलत्षणः॥ ` 
. lo. 
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अद्वेत-संप्रद्दः । 
~ 
जो प्रत्यक्‌ बोध स्वरूप सर्वान्तर चिदात्मा, बुञ्यादि का 
साक्षी दोकर स्फुरण दो रदा है बदी अद्वितीय आनन्द्स्वरुए 
परमात्मा है, और अद्वयानन्द स्वरूप परमात्मा ही चिदू परु 
रस प्रत्यगात्मस्दरूप दै। | 
अन्तःकरणसंत्यागा दवशिष्ट चिदात्मनि । 
अहं ब्रह्मेति वाक्पेन ब्रह्मत्वं साक्षिणीद्यते ॥ 
अन्तःकरण का परित्याग करके शेष रहे हुए चिद्ात्मापे 
“हं ब्रह्मास्मि” इस वाक्य से साक्षी के विषय में ही sum 
का योध होता है। a 
अहंब्रह्मेति वाक्याथे ` बोधो यावद्ददढी भवेत्‌ । 
चमादिसहितस्ताव दभ्यसेच्छ्त्रणादिकम्‌ ॥ 
जब तक “अहं ब्रह्म” इस वाक्य के अर्थ का शान qe 
पछ न हो तष तक शमदमादि-सहित भ्रवर आदि का 
अभ्यास करे। ` Tat | | 
तत्तभावनया नश्ये त्साऽतो देहातिरिक्तताम्‌ | 
आत्मना भावयेत्तद्र न्मिथ्यात्वं जगतोऽनिशम्‌ ॥ 
उस विपरीत:भावना (देह ही आत्मा है जगत्‌ 
: | | --जगत्‌ सत 
है--ऐसी बुद्धि) का तत्वभावना ( “आत्मा देह से भिन्न दै- 
जगत्‌ मिथ्या है” इत्यादि तीर 
“आत्मा देह जि से SUA bs Visor d 
र zi — 3) 
'भावना निरन्तर करता रहे | EU 
TER taisa iss समे प्रारब्धकर्मणी । 
केशी ज्ञानिनो धैयां cuc: freada: ॥ 
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चर्यवान्‌ होने के कारण ज्ञानी को झेश नहीं होता और d 
होने से अज्ञानी को केश होता È । 


जगन्मिथ्यालधीभावा दाक्षिप्ती कास्यकामुकी | 
तयोरभावे सन्तापः शाम्येन्निःस्नेहदीपवत ॥ 
जब “जगत्‌ मिथ्या है?--ऐसी बुद्धि के होने से काम्य 


नाश हो जाता है तब उनके अभाव में उनसे होनेचाला ताए 
भी निस्तैल दीप के समान शान्त EY जाता है । 

अथांनामजेन क्रश SERI परिपालन ।. 

नाशे दुःखं व्यये दुःखं Aana AIRT: ॥ 
धन आदि पदार्थों के उपाजन करने में, प्राप्त किये हुए 
पदार्थों की रक्षा मे और उनके नाशा, तथा व्प्रय में दुःछ ही 
दुःख हैं, ऐसे भिरन्तर क्लेशकारी अर्थो को धिक्कार है । 

स्वसेन्द्रजालसदृश मचिन्त्यरचनात्मकम्‌ । 

IPAS जगत्पश्य न्कथं तत्रानुरज्यति ॥ 
स्वप तथा इन्द्रजाल के खमान अचिन्त्य -रचनास्दरूप 
Sit avag ( देखते देखते नए हो आनेवाले) जगत्‌ को 
असारता को समभता हुआ मनुष्य उसमे केसे अनुरक्त हो 
सकता है | 

त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भागश्च यद्भवेत्‌ |. 

तेभ्यो विलक्षणः साती चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः N 
जञाझत edu gfü रूप तीन स्थानों में जो जो विषय तथा 
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१४८ अद्वत-संग्रहः | 
SRNR प 
भोक्ता (विश्व तैजल प्राज्ञ रूप) और सोग्यपदार्थो के भोग ६ 
शान तथा भोगना रूप जो कम हैं--इन सब सेवि 


चिन्मात्र, साक्षी, सदाशिव जो परमात्मा है, वही में हुँ । | 
मायिकोऽयं चिदाभासः श्रतरनुभवादपि | 
. इन्द्रजालं जगत्मोक्त. तदन्तःपात्ययं यतः doc 
श्रुति तथा agaa से चिदाभास मिथ्या है, यतः श्रुति ॥ 
जगत्‌ को इन्द्रजाल कथन किया है ओर चिदाभास जगत के | . 
अन्तर्गत होने के कारण मिथ्या ही दे । | 
यदा खस्यापि भोक्तल॑ मन्तु जिह त्ययं तदा । 
साक्षिण्योरोपयेदेत दिति केव कथा हथा dd 
जब चिदाभास अपने को ही भोक्ता मानने में ww 
करता है, तब वह अलक साक्षी में भोक्तत्व का आरोप कैसे 
कर सकता है ? eS 
ति्ठन्वज्ञानतत्काये शबा बोधेन मारिताः | 
ने भीतिर्वोधसम्राजः कीतिः प्रत्युत तस्य ते; ॥ 
अशानःतथ। अशान के काय्ये रूप qup जिनको बोध ने 
भारा है भले ही ।पड़े रहे ! उनसे बोध-सम्नाद को कुछ भग 
नहीं है, प्रत्युत उनसे बोध की कीति ही है। p 
अन्तःकरणतदट्त्ति साक्षीत्यादावनेकधा | 
` कूटस्थ एव स्त्र पूर्वाचायै विनिश्चितः N 
ES अन्तःकरण ओर उसको वृत्ति का साक्षी, चैतन्य 
ana Ex सत्य होकर अपने आत्मा को कयो 
| वा: इत्यादि बचनों द्वारा अनेक प्रकांर से quU] 
आत्मा का निश्चय थी शङ्कर आदि qatardi ने स बंत्र किया d 











"as . 





ge 
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आत्माभासाश्रयाथेव ` सुखाभासाश्रया यथा | 
गम्यन्ते शाख्रयुक्तिभ्या मित्याभासश्च वरितः ॥ 
जैसे सुख, आभास और दपण आदि तीनो प्रत्यक्ष प्रतीत * 
होते हैं, ऐसे ही कूटस्थ, चिदाभास ओर अन्तःकरण तीनो . 
शास्त्र तथा युक्ति द्वारा प्रतीत होते है--इस प्रकार कूटस्थ से : 
अतिरिक्त चिदाभास का वणन किया गया है। | 
.- देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासञ्रमस्य या । 
अधिष्ठानचितिः सेषा कूटस्थात्र विवक्षिता ॥ 
जो चतन देह इन्द्रिय आदि युक्त चिदाभास रूप प्रम का. 
` अधिष्ठान है, बद्दी इस प्रकरण में कूटस्थ शब्द से विवक्षित R | 
जगद्भ्रमस्य सवस्य यदधिष्ठानमीरितम्‌ । 
IAA तदत्र स्या aA RAT ॥ 
वेदान्तग्रन्थो d जिसे सम्पूणं जगत्‌ रूप भ्रम का अधिष्ठान 
कहा गया हे, उसे ही यहाँ ब्रहम शब्द से कहा गया दै। 
वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ताः सकला अपि | . 
- सपत्नरूपं वस्वन्य न्न सहन्तेऽत्र किश्चन ॥ ४ 
, _ खब के सब वेदान्त इस कूटस्थ के पारमार्थिकपन की 
घोषणा करते हैं, और कूटस्थ का विरोधी कोई दूखरा पदार्थ 
सहन नहीं करते। _ | : 
मायामेघो जगन्नीरं RAT यथा तथा | 
S * 
c चिदाकाशस्य नोहानि ने वा लाभ इति स्थितिः ॥ 
मायारुप मेघ, जगत्रूप जल को जैखा चाहे वैसा बरसावे,. 


| 
पञ्चदशी i | १४३ 
| 
| 
| 
| 
| 
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इसमे चिद्॒प-आकाश को न कोई हानि है और न लाभ. 
यही विवेकी का निश्चय है | | 

विचारयन्नामरणं. नेवात्मान लभेत चेत्‌ । 

- जन्मान्तरे लभेतेव प्रतिबन्धक्षये सति di 
यदि मरणपर्यन्त विचार करते हुए भी आत्मा का साक्षाद 
कार न हो तो जन्मान्तर में प्रतिबन्ध के कय के पश्चात्‌ अवश 
' ही साक्षात्कार होगा । 

मायामयः प्रपञ्चाऽय MAL चतन्यरूपश्वक । 

ति वोध बिरोधः को लोकिकव्यवहारिणः ॥ 

यह प्रपञ्च मायामय हे आत्मा चैतन्यरूप है,” इस प्रकार 


बोध के होने से लौकिके व्यवहारी पुरुष को कया. विरोप 


दै? अर्थात्‌ ऐसे शान से लोकिक व्यवहार में कोई हारि 
नहीं होती:। | 


सकृत्तत्ययमात्रण ` घरश्रद्भासते सदा | 
स्वमकाशाऽयमात्मा कि घटवच्च न भासते || 


d यदि Ss बार को प्रतीतिमात्र से घट भासता है तो 
मकारा यह आत्मा क्या घट के समान भी 
'नहीं. भासेगा ? am 


` वणांभ्रमादयो देहे मायया परिकल्पिता: 
नात्मना बांधरूपस्ये त्येवं तस्य विनिश्चयः । 

रेहगत STR धर्म माया से हो कंटिंपत हैं, ये) 

जी धर्म नहीं हे; ऐसा तत्ववेत्ताओं का! 
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समाधिमथ कर्माणि . मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनास्तसवास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः do 
जिस तत्त्ववेत्ता पुरुष ने अपने चित्त से सत्र प्रकार को 
आसक्ति का परित्याग कर दिया है बद निमेलञ्ञान-सस्पन्न 
महात्मा मुक्त ही है, अतः ag समाधि अथवा कर्मों को करे 
या न करे | त 
आर्माऽसङ्गस्ततोऽन्यत्स्या दिन्द्रजालं हि मायिकम्‌ । 
इत्यचश्चलनिर्शीते ङुतो मनसि वासना | 
“आत्मा असङ्ग है उससे भिन्न माया का काये जगद्‌ 
इन्द्रजाल के समान मिथ्या हे”--इख प्रकार d निश्चय कर 
हने खे सम्यग्शानवान्‌ के मन मे वासनाए कहद ? 
इह वा मरणे वाऽस्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्‌ ! 
बरह्मसाक्षात्कृतिः सम्य . गुपासीनस्य uum ii 
जीवन काल d या मरने पर, अथवा ब्रह्मलोक में जाकर, 
निर्गुण उपासना करनेवाले पुरुष को अवश्य हो बहम साक्षात; 
. कार होगा । | 
यथा5गाधनिभेलेब्धी नोपायः खनन विना । | 
मज्ञामेऽपि तथा खाम चिन्तां तंवा. न चापरः Ni 
जैसे अगाधनिधि (जो धन बहुत गदरा गाडा गया E 
की mfa के लिये खोदने से अतिरिक्त और कोई उपाय नदं! 
है; ऐसे द्वी मेरे लाभाथ भी आत्मचिन्ता को छोड़ कर और 
दुखरा कोई उपाय नहीं है । कः क 
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_ उत्पशालास्थितोदीपः मद्य सभ्यांथ न्को नतेकीम्‌ | 
दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ 


- नाव्यशाला में स्थित दीपक, राजा लभ्यो और नाचने 
वाली को एकसा ही प्रकाशित करता है, और राजा-नत्तंज 
आदि के न होने पर भी दीपक स्वयं दीप्यमान रहता है | 


अहङ्कारः मुः सभ्या विषया नतेकी मतिः | 
तालादिधारीण्यन्ताणि दीपः साच्यवभासक्र: ॥ 


, अहङ्कार राजस्थानीय है, विषय सभ्यस्थानापन्न हैं, बुद्धि 
नत्तकीस्थानीया है, इन्दियससुदाय ताल आदि Rà 
पुरुषों के समान हे और इन सब का प्रकाशक साक्षी दपर 
के समान है । FE | 


स्वस्थानसंस्थितो दीपः. सर्वतो भासयेद्रथा । 
स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ .॥ 
अपने स्थान पर स्थित दीपक जैसे सबको प्रकाशित 


करता हे--ऐसे ही स्थिर | 
E die मधि UT. | आत्मा भीतर बाहर 


क i वन्दते खस्मि न्यदा स्यादथ सोऽभयः । 
कर्ते स्मितिन्तरं चे दथ तस्य भयं भवेत्‌ UL 


जिस समय ggg faa 
| z q पसे “ " 
s dis महा को प्राप्त हो जाता B, ओर जब 
"पक्स्वरूप अक्ष में थोडा. खा भी स्वामि-सेवकः | ` 
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आव आदि रूप भेद देखता है तब उखीलमण उस भेददशी 
को भय अथात्‌ संसारप्रयुक्त दुःख होता हे i 
भिद्यते हृदयग्रन्थि का श्छिद्यन्ते सवेसंशयाः । , 
क्षीयन्ते चास्य < तस्मन्दष्ट परावरे ॥ | 
पर = हिरण्यगर्भादिक-पद, अचर = निकृष्ट हैं जिससे उस 
परावर परमात्मा के साक्षात्कार के अनन्तर इख पुरुष व्ही. 
इद्यभ्रन्थि (बुद्धि और चिदात्मा कीं अन्योन्याध्याख रूप बाँड) 
टूट जाती है, आत्मसस्बन्धी सव प्रकार के संशय दूर दो जाते 
है और सञ्चित कर्म नष्ट हो जाते दे ।. | 
यावद्यावदहङ्कारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः । 
` तावत्तावत्सूच्मदृष्ट निजानन्दोनुमीयते ॥ | 
जैसे जैसे अभ्यास-योगद्वारा अहङ्कार विस्मृत दोता जाता 
है वैसे बैले ही सूच्मदर्शी पुरुष को निज आनन्द का आवि- 
भाव होता जाता È | is | 
समासक्तं यथा चित्तं जन्तोविषयगोचरे । 
- यद्येचं ब्रह्मणि स्या त्तत्को न सुच्येत बन्धनात्‌ |i 
' जैसे प्राणियों का चित्त स्वभाव से ही विषयौ में आखक्त 
है, ऐसे ही यदि ब्रह्म में आसक्त दो जाय तो कौन पुरुष 
बन्धन से मुक्त न हो? | 
धीरखमच्तप्राबल्ये . प्यानन्दास्थादवाञ्छया |. 
तिरस्क्ृत्याखिलाक्ञाणि तचिन्तायां प्रवतनम्‌ ॥ ` 
यद्यपि इन्द्रियां में: विषयों की ओर आकर्षण करने का 
साम्ये है तथापि आत्मस्वरूप को WINS करंने की कामना 
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१५७ 
से सब इन्द्रियो को दमन करके आत्मचिन्ता में जो Wal 
दोना हे इसी का नाम धीरता È | ! | 
सुखे वैषयिके प्रीति मात्रमात्मा खतिप्रियः | 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥ 
विषयजन्य सुर्खो में सामान्य प्रीति है, और धाता; 
अत्युत्कृष्ट प्रीति है तथा विषयजन्य खुल सें जो प्रीति है या 
ब्यमिचारयुक्त हे, किन्तु. आत्मविषयक-प्रीति कभी भी ग 
विषय मे नहीं जाती, अतः आत्मछुखविषयक-प्रीति | 
उत्कषेवती हे । UE | 
_ आत्मार्थत्वेन सवस्य प्रीतेश्वांत्मा ह्यतिमियः | 
सिद्धो यथा पुत्रमित्रा त्पुत्र: प्रियतरस्तथा ॥ 
ga के साधन “पतिजायादिक पदाथ” तथा पतिज्ञाग 
दिक पदार्थों से जन्य “सुल” और सुख के हेतु होने? . 
कारण पतिजायादिको में “प्रीतिः--ये तीनो हो अपने झल 
के उपकारक होने से आत्मा के लिये हैं अतपच इन तीनों # 


अपेक्षा खे आत्मा अतिप्रिय है, जैसे पुत्रमित्र की अपेक्षा ५ 
प्रियतर है। - | | 


ierat: प्रियः पुत्रा त्पिएडः पिण्डात्तयेद्िया। 
इन्द्रियाःमियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः | 


= घन से पुत्र प्यारा है पुत्र से देह प्यारा है, देह 
इन्द्रिय प्यारे हैं, इन्द्रियों से रे स से 
बढ़कर आत्मा प्रिय है। bin | u^ 
ORBE WE मति त्वा निजात्मनि।| 
जत्य परमां प्रीति a तमहनिशम्‌ ॥ , 
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इसर प्रकार पुत्रशादिकों d दोषडष्टि करके उनमें प्रीति 
को छोड़ कर तथा अपने आत्मा में परमप्रीति का निश्चय 
करके सदा उसी आत्मा का चिन्तन करे | 


न प्रीतिविषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः 
कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रातिकूल्यमपश्यतः [i 
जिस तत्त्वज्ञ पुरुष को एसां ज्ञान है कि "आत्मा ही सब: 

से बढ़ कर प्यारा है? उसको विषयों में प्रोति'नही हो खकती 
जब प्रीति ही नहीं तब “राग?” कैसे होगा ? आर ग्रातिकूल्य- 
ज्ञान के त होने से द्वेष भी नहीं हो सकता i 

यावद्यावदवज्ञा स्या त्तावत्तावत्तदीक्षसम्‌ | 

यावद्यावद्वीच्यते त त्तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ di 

नाम रूप ( जगत्‌) के विषय मे जितनी जितनी cento 

दृष्टि होती जायगी उतना उतना ही ब्रह्मज्ञान दृढ़ होता uu 
ओर जितना जितना ब्रह्मक्षान दृढ़ तथा निर्मेल होता जायया 
उतना उतना ही नामरूप का परित्याग भी स्वयं ही होता 
जायगा । . 

शयाने पुरुषे निद्रा स्वम वहुविधं एजत्‌ । 

ब्रह्मणयेबं निविकारे विकारान्क्रल्पयत्यसा d 
.  ज्ञैसे निद्रा पुरुष के खो जाने पर बहुविध स्वप्न की रचना 
करती है. ऐसे ही निर्विकार अहा मे माया अनेक प्रकार के 
विकारों को स्वयमेव कछपना करती हे 
यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धियेस्य न लिप्यते । > 
हलापि स इमांलू लोका न्न हन्ति न निबध्यत du 


| 
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ZER 
जिस पुरुष को “में कर्ता ES भोक्ता हूँ?--इत्यादि x 
'कार नहीं है और जिसकी बुद्धि सब कमो में लिप नहो हो 
(अर्थात्‌ निष्डामभाव से. कम करने के कारण बुद्धि हाई 
लाम में मोइ आदि को प्राप्त नहीं होती) वद इन समस्त तोः 
का हनन क्रके भी न हनन करता है और न बद्ध होता है। 


सा्वभौमादिसूत्रान्ता उत्तरोत्तरकामिनः । 
अवाड्मनसगम्योय  मात्मानन्दस्ततः परः || 
चक्रवर्ती राज्ञा से लेकर दिरण्यगभे पर्यन्त अपने i 
'शानन्दी से उत्तरोत्तर आनन्दौ के दख दस गुण अधिक हो 
के कारण, उत्तरोत्तर आनन्द की इच्छा करते हैं । परन्तु 
काणी का अविषय यह आत्मानन्द उन सब झानन्दोे 
उत्कृष्ट है । ms ! 








fedis 


समाप्तम्‌ 
90 Oeo exe GUE 
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“कनीका-फञ्चकसू | 


सत्याचार्यस्य गमने कदाचिन्युक्तिदायकम़ । 
काशीक्षेत्रं पति सह गौयां मार्गे ठु शङ्करम्‌ d 
` अन्त्यवेषधरं दृष्टा गच्छ गच्छेति चाव्रवीत्‌ । 
शङ्करः सोपिःचाएडालस्‌ तं पुनः प्राह शङ्करम्‌ d 
किलो लमय श्रीशङ्कराचायं महाराजञ को सुक्तिदायक 
काशीचे के मागे में पार्वती समेत चाएडालवेषधारी शिवजी 
मिले, उन्हें देख कर वह बोले, हूरो हरो ! यह छुन कर 
चाएउालरूपधघांरी शिवजी शङ्करासाय के ferte | 
अन्नमयाद्‌्नमय . मथवा चेतन्यमेव चेतन्यात्‌ । 
द्विजवर दूरीकर्तु . वाञ्छसि कि बूहि गच्छ गच्छेति ॥ 
हे द्विजचर | जो तुम यह कहते .दो कि “हरो हरो,” क्या 
अन्नमय (शरीर) स्टे अन्नमय (शरीर) को दूर करना चाइते 
हो या चैतन्य से चैतन्य को ? | | 
कि शङ्गाम्चुनि विम्बितेम्बरमणणों चाएडालबाटीपय)- ` 
पूरे वान्तरमस्ति काश्वनघटीशत्कुम्भयोवाम्बरे । ` 
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us अद्वेत-संभ्रद्दः । । 
———— s 
प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरइसहजानन्दाववोधास्वुधो |` 
Rid श्वपचोयमित्यपि महान्कोयं विभेदञ्रमः ॥ |. 

क्या गन्ञाजल में और चाडाल के, dS के जल में प्रत]. 
'बिस्वित सूयो मे कुछ भेद दै? या खुबरों और मिट्टी के "i 
के झाकाशों d कुछ भेद हे? इस प्रकार लहरो से रहित 
स्वाभाविक श्रानन्द ज्ञानस्वरूप ससुद्रात्मक प्रत्यक्‌ CH 
“यह ब्राह्मण है ओर यह चारडाल है? पेसा बड़ा भारी भेर 


म तुमको क्यों होता है ? 
जाग्रत्खभसुषुप्तिष्‌ स्फुटतरा या संविदुञ्जुस्भते ` 
. या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततलुषु प्रोता जगत्साक्षिणी | 
सेबाहं न च दृश्यवस्वितिद्ठप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत 
. चाण्डालोस्तु स तु द्विशोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मग॥ | 
Wists ज्ञाप्रतू खप्त ओर quf में अत्यन्त स्पष्टरुप ते 
भारता है और जो ज्ञान, ब्रह्मा से लेकर च्याट पर्यन्त प्रत्ये 
शरोर में जगत्‌ का साक्षी होकर ओतप्रोत दो रहा है, "बा 
m में ही हूं, इश्य वस्तु नहीं हूँ?--ऐसो दृढ़-बुद्धि जिस qu 
को है वह चाहे चाएडाल हो या ब्राह्मण मेरी बुद्धि में वह गुर है| . 
X बह्मवाहमिदं जगच सकलं चिन्मात्रविस्तारित 
` सप्र चेतदविद्यया जिगुणयाशेष॑ मया कल्पितम्‌ | 
त्थ यस्य END मतिः सुखतर नित्ये परे निर्मले | 
` चाएडालास्तु स तु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम! 
में ब्रह्म ही हुँ और इस po "d 
E: A सकल जगत्‌ का मुझ चित्मा 
vi विस्तार या , और तीन गुणवाली irr से मेने ü 
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इस जगत्‌ की कल्पना की है, इस प्रकार सुरूप, नित्य, पर | 
और निमल ब्रह्म के विषय भें जिसकी दृढ़ बुद्धि है, वह चाहे 
चाणडाल दो या त्राह्मण मेरी बुद्धि में वह गुरु है | 


शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा.गुरो- 4 
नित्यं e f e © | 
नित्य ब्रह्म निरन्तर विमृशता निव्यांजशान्तात्मना । ` 
qd भावि च gend प्रदहता संविन्मये पावके 
पारब्धाय समर्पितं स्वयपुरित्येषा मनीषा मम .॥ 
शुरू के वचना से समस्त संसार को सवंदा ANT 
समझा कर निष्कपट शान्त मन से नित्य ब्रह्म को निरन्तर 
विचारते विचारते, तथा भूत, वर्तमान और भावी पाप को 
शान अञ्चि मे जलाते जलाते जिखने अपना शरीर प्रारब्ध को 
सांप दिया है, मेरी zfg में वह शुरु है। 
या तियेङनरदेबताभिरहमिस्यन्तः स्फुटा शृते | 
यद्भासा हृदयोक्षदेहविषया भान्ति स्व्रतोऽचेतनाः d 
तां भास्यैः पिहिताकंमणडसनिभां स्फूर्ति सदा भावयन्‌- 
योगी निष्टेतमानसो हि गरुरित्येपा मनीषा मम N 





„ जिसे fede ( पशु आदि), aga ओर देवता अपने 
इदयो में “मैं>--इस प्रकार स्पष्ट रूप से ग्रहण करते है, 
जिसके प्रकाश से हृदय, देह, इन्द्रिय और विषय, स्वतः जड़ 
होते हुए भी प्रकाशित हो रहे है, उस “स्फुरण” को, (जो 
मेघ आदि से छिपे इए सूर्यमएडल के समान देहादि से छिपा 
| इआ है) जो योगी शान्तमन होकर खदा चिन्तन करता हे, 


` 


| भेरी बुद्धि में बह गुरु है। 


L| 
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यत्सौख्यांम्बुधिलेशलेशत इमे शक्रादयो निद्ेता 
यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिनिदेत! 
यस्मिन्नित्यसुखास्बुधो गलितधीव्रेह्मव न व्रह्म वि 
ग्यः कश्चित्स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥ 
ये इन्द्र आदि जिस खुखसागर के लेश के भो लेश पे 
gu हो रहे हैं और सुनि लोग अत्यन्त शान्त चित्त df 
पाकर त॒प्त होते हैं और जिख नित्य खुखसागर mmi 
` मझ होकर पुरुष ब्रह्मवित्‌ नहीं किन्तु ब्रह्मरूप दी दो जाताहै 
उल आत्मा को जिसने साक्षात्‌ किया है वह अवश्य ही 
gi से चन्द्नीय चरणोवाला है-यह मेरा निश्चय È | 


(SENS) 
D wm T 


rs 
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“इ॒क्षिणाबरतति>स्तोचर ” ` 


विश्वं दपं णदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया.। 
यः साक्षात््रुते प्रवोधसमये स्वातमानमेवाद्वयं ` 
तस्मै श्रीशुरुमूतेये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये ॥ 

_ जैसे निद्रादोष से स्वप्न का जगत्‌ बाहर प्रकर हुआ खा 
प्रतीत दोता है इसी प्रकार जो पुरुष दर्पण में इश्यमान नगरी 
के समान अपने झन्द्र स्थित इस अगत को माया से बाहर 
प्रकर हुआ खा. देखता हे और जो ज्ञान के खमय अद्वितीय 
आत्मा को दी साक्षात्कार करता है, उसी ध्रीगुरुसूर्ति «fur 
va (शिव) को ag नमस्कार हो I / 

बीजस्यान्तरिवाडुरो जगदिदं माग्‌ निर्विकल्पं पुन 
मायाकल्पितदेशकालकलनावेचित्र्यचित्रीकृतम्‌ । 
मायावीव विजुम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया 
तस्मै श्रीगुरुमूतेये नम इदं श्रीदेक्षिणामूतये N 
यह जगत्‌ बीज के अन्दर अङ्कुर के समान पहले निर्वि- 
करप था, फिर माया से कल्पित देश काल आदि की नाना- 
विध कल्पना द्वारा अनेक प्रकार से इसका विभाग करके जो 
एरमात्मा, मायावी अथवा महायोगी के समान अपनी इच्छा 
ON 


: X 
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से इसे उत्पन्न करता है, डल भ्रोगुरुमूर्ति दक्तिणासूर्ति (शो 
को यह नमस्कार हो । | erra 
८ यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पाथेक भासते 
- साक्षात्तत्वमसीतिवेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान | 
__ यत्साचात्करणाद्भवेन पुनराषत्ति्मेवाम्भोनिधौ 
` तसमै श्रीगुरुभूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतेये॥ | 
' जिस परमेश्वर का स्वरूपभूत सद्रूप चैतन्य gt असत्‌ 
आकाशादिक पदार्थों को प्रकाशित करता है, जो अफे 


| 


. शाध्रितो को साक्षात्‌ “तत्वमसि” इस. घेदवचन quo 


कराता है और जिसके साक्षावकार से सं सार-समुद i 
पुनरावृत्ति नहीं होती, डस भरीगुरूमूर्ति दक्षिणासूति (fn) 
को यह नमस्कार होवे । 
नानाछिद्रघरोदरस्थितमहादीपम्रमाभास्वरं 
` ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते । 
` जानामीति तमेत भान्तमनुभात्येतत्समर्तं. जग- _ 
` त्तस शरीगुस्मूतये नम, इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥. ` 


` अनेक दिद्रोवाले घड़े में स्थित महांप्रदीष की प्रमा १ 


रूमान .प्रकाशमान जिस परमात्मा का ज्ञान, चक्षु आरि 


इन्द्रियो द्वारा बाहर फेल रहदा हे. और “में जानता हुँ” C) 


प्रकार प्रतीत होते हुए जिस परमात्मा से यह खारा जग 
_ मतीत हो रदा है, डक श्रोगुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति (शिव) 
यह नमस्कार RIL | | 


देहं माणमपीन्द्रियाएयपिः चलं बुद्धि च शून्यं विदु 


स्रीवालान्धजडोपमास्तइमितिश्चान्ता भृशं वादिगः।| 
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दक्षिणासूर्ति-स्तोत्रम। c १६३ 





: ` मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे `` 

- A Cu è दक्तिणामूतये A 

«eR श्रीगुरुमृतेये नम इदं श्रीदक्तिणामूतये t 

वादी लोग, स्त्री बालक अन्धे और सूख के खडश अत्यन्त 
aa होकर Qu, प्राण. इन्द्रिय, क्षणिक ज्ञान और शल्य को 
ही “अहम्‌” ( 8) इस प्रतीति का विषय समभते है. । इस 
प्रकार माया की शक्ति से कल्पित जो देहादिकों में आत्मा 
का भ्रम है, उस भ्रम को नाश.करने वाले gu भी गुरुमूति 





दक्तिणासूर्ति महादेव को यह नमस्कार हो | 


राहुग्रस्तंदिवाकरेन्दुसदशो मायासमाच्छादनात्‌ . 
`. सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान्‌ । 
` प्रागस्वाप्समितिप्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायत . 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्तिणामूतये ॥| 
ज्ञान के साधन. चक्षु आदिक इन्द्रियो के लीन हो ज्ञाने पर 
माया से आच्छादित होकर सोया हुआ जो पुरुष, राहु से 


Wü gu सूर्य और चन्द्र के समान सत्तामात्र प्रतीत होता था 
र जाग्रत्‌ के समय “मे पहले खो गया था” इख. प्रकार . 


स्मरण होता है, उस श्री गुरुमूति दक्षिणासूर्ति (शिव ) को 


"E नमस्कार È | | 


-बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वा्ववस्थासवपि 
वयाट्ृत्तास्वनुवत्तमानम्रहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा । 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया युद्रया 
EXE 6 : S. n. 

` : ` तस्मै भ्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्तिणामूर्तेये ॥ 
जो बाल्य आदि, mag आदि तथा सबं अवस्थाओ के 
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बदल जाने पर भी बदलता नहीं हे, “मैं हूं? हं” इस प्रकार भरत 
` खदा स्फुरण होता है, और जो उस अपने रूप को अपने भक्त 

के ग्रति सुन्दर प्रक्रिया से प्रकट करता है, उख ीशुरुमूहि 
. दक्तियामूर्ति ( शिव ) को यह नमस्कार हो । 


| विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्थामिसम्वन्धतः 
5 $^ शिष्याचायेतया तथैव पिठृपुत्राद्यात्मना भेदतः । 
८ स्मे जाग्रति वा य एष .पुरुषो मायापरि ्रामित- 
स्तस्मे श्रीशुरुमूतेये नम इदं श्री दक्षिणामूतेये ॥ 


, जो यह पुरुष, खप्न अथवा जाग्रत्‌ में माया से भ्रम को 
प्राप्त होकर कार्य कारणरूप तथा सखखामिभावरूप, शिष्य 
आचायरूप तथा पिता पुत्रश्रादिरूप भेद से युक्त जगत्‌ को 
देखता है, उस थ्री गुरुमूति दक्षिणामूर्ति ( महादेव ) को यह 

. नमस्कार होवे | | 
$ भूरम्भांस्यनलो$निलोस्वरमहनांथो हिमांशु; पुमा- 
AQ .नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यै JAETA । 
) | Ya किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्रिभो 
सस श्रीगुरुमूतेये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ 


जी D जल, अझि, वायु, आकाश, qu, चन्द्रमा और 
:om iA as अज्ञमरूप जिसको आठ मूर्तियां प्रकाश" 
आर विचार करने. से जिस व्यापक परमात्मा से 


भिन्न कोई पदार्थ प्रतीत नहीं | pr 
सूतिं (शिव) को बह ए xs हा यस्याति um 
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दक्षियांसूर्ति-स्तोत्रम । o Q 


सवात्मलमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादसुष्मिन्‌ स्तवे 
तेनांस्य श्रवणात्तथाथेमननाड्यानाच संकीतेनात । 
सर्वात्मतमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः 
सिख्येत्तत्पुनरष्ठधा परिणतं चेः्वयमच्याहृतम्‌ ॥ 

जिस कारण से यहद खरवात्म-भाव इस स्तोत्र में स्पष्ट कर 
दिया गया है इस लिये इख स्तोत्र के थवण, मनन, ध्यान और 
कीतेन करने से सर्वात्मभावरूप महाविभूति से युक्त ऐश्‍व- 


रपन स्वतः प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ अणिमादिके आठ सिद्धियां 
विना प्रतिबन्ध के सिद्ध हो जाती है। | र 
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ज्ञानं ni यद्विज्ञानसमन्वितम्‌ | 
` सरहस्यं तदङ्गं च ग्रहण गदितं मया ॥ 
श्री भगवान्‌ उवाच ॥ परम गुह्य, विज्ञान तथा रहस्य पे 
युक्त, मुझ से कहे गये ज्ञान ओर उसके अङ्गौको ग्रहण करो। 
यावानहं यथाभावों यदरूपणुणकर्मकः । ` . 
तथेव तस्वविज्ञान मस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥ 
में जितनां और जिल प्रकार का हूं तथा जैसे जैसे रु 
गुण कमे से युक्त हँ, उसी अकार मेरी कृपा से तुझे तत्वज्ञान हे। 
` अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदस्त्यरम्‌ | 
पश्मादह यदेतच्च योवशिष्येत सोस्म्यहम्‌ ॥ | 


A Un eS पदले केवल में ही था तथा श्रत 
E प कुछ नहीं था ओर gafy- श्वा 
st TF भी शेष रहता है सो में ही हैं । apo p 
ऋतेथ यत्मतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 


, पद्वियादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः ॥ ` 
जो प्रयोजन से शुन्य पतीत दो और आत्मा में प्रतीत ai 
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आतुमछोकी-भागवतम्‌ । ` १६३ 


MXN ERR ROO UII E ERSTES YD, 








a wr Sf Ss es + "--— 


हो उसे आत्मा की माया समको, TH आभास तथा अन्धकार 
के समान मिथ्या दी है। - 


` यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु । 
प्रविष्टान्यप्रविष्टठान तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ 


जैसे agana परस्पर प्रविष्ट ( प्रवेश किये हुए ) और 
झप्रविष्ट हैं, वेले ही में उनमें हैँ और नदीं भी E I 


एताबदेच जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः 
आन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सदा i 


तत्त्व जिज्ञासु को अन्वयब्यतिरेक से जो यस्तु Ur 
sic सर्वदा हो, उसे ही जानना चाहिए | 


एतन्मतं समात्तिष्ठ परमेण समाधिना । 
भवान्कल्पविकल्पेषुं न विसुद्यति किचित्‌ N 


ग्राप इस मत को निविकल्प समाधि द्वारा अनुभव करने 
से कल्प विकल्पो में भी मोह को प्राप्त न होवगे । 


 Gaaaan 
(७७ समाप्तम्‌ । 
¢ 5 
TUUU 


५6 
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“हदाचारातुसन्काकन p 
मातः स्मरामि देवस्य सवितुभंगे आत्मनः | _ 
बरेणयं तद्धियो यो न श्रिदानन्दे प्रचोदयाद ॥ 


प्रातःकाल जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के करो 
वाले तथा ध्यान करने योग्य उस प्रकाशखरूप आत्मा क्ष 
स्मरण करता हूं, जो परमात्मा हमारी बुद्धियो को चिदातन| 


ब्रह्म मे प्रेरणा करता है । ! 
ह सिला meets | 
. यदेके केवलं ज्ञानं तदेवास्मि परं बृहत ॥ ` 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुत्ति में अस्वय- 
Sit केवल एक ज्ञान है, बदी स्स्स à dis ; E 
` अतीतानागतं किञ्चि न्न स्मरामि न चिन्तये। | 
रागद्रष विना प्रापतं yarqa शुभाशुभम्‌ ॥ 


न भोर स्का न स्मरण करता k 
यो को ही मोगला हूँ।. हीर गात इय इम | 


X E E हि संन्यासो नेव. काषायवाससा | 
` ९ "मि निश्र्‍यो न्यासलक्षणम ॥ ` 
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सदाचाराशुसन्धानम्‌ | १६६ 


UM 
T uma quit से जो देह में अध्याल हे ag खंन्यास नहीं 


है, "मैं देद नदीं हँ, में आत्मा हूँ? ऐेखा निश्चय ही संन्यास E 
विशुद्ध केवलं ज्ञानं निविशेषं निरञ्जनम्‌ । 
_ यदेकं परमानन्दं  तत्त्वमस्यद्रयं परम्‌ ॥ 


जो विशुद्ध, केवल, ज्ञानस्वरूप, निर्विशेष, निरञ्जन, 
एक परमानन्द अद्वय पर ब्रह्म दै वही तू है I 


स्थूलवैराजयोरैक्यं सूच्महैरणयगभेयोः । 
अज्ञानमाययोरैक्य॑ प्रत्यग्विज्ञनपूर्णयोः ॥ 
विश्व तथा विराट्‌, तैजल और RANTA, अशान तथा 


` आया ( प्राज्ञ और ईश्वर), तथा प्रत्यगात्मा और ब्रह्म ये «P 


दो परस्पर अभिन्न हैँ । _ 
` कार्यकारंणवाच्यांशो जीवेशौ यो wea तौ | 
sues तयोलेच्यौ  चिदंशावेकरूपिणो ॥ 
कायय ( शरीरादि ) और कारण (माया) जो जीव और 


irum दोनो उपाधि रूप वाच्यांश हैं, उन को छोड़ कर 
दोनो ( जीव और ईश्वर ) का जो लमान fada है, वह 


. लहदजहल्लक्षणा से ग्रहण करने योग्य है । 


सडुल्पसाक्ि यज्ज्ञानं स्वलो्कैकजीवनम्‌ । ` 
` तदेवास्मीति यो वेद स सुक्तो नात्र संशयः ॥ 


शङ्करप का साक्षी 'तथा सर्वं खोक का जीवन जो ज्ञान d 


चह में ही हूँ, इस्ट प्रकार जो जानता दै निस्सन्देद वद पुरुष. 


सुक्त दे | 
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` ` प्दयोरक्‍य i बोपस्तु grise fag | 
आत्मानात्मविवेकस्य ज्ञानमांहुमेनीषिणः ॥ 
परोक्ष और अपरोक्ष संशा वाला “तत्‌” और तप 
पदों के अथो, का जो. ऐक्यज्ञान है, बुद्धिमान लोग बसे 
'आत्मानात्म-विवेक’ कद्दते हैं । | | 
गुणा: कुवन्ति कर्माणि नाहं कर्तेति बुद्धिमान । 
किश्ग्रश्च तपोभिश्च ` यस्य ज्ञानमयं तपः ॥| 
. “गुण ( इन्द्रिय आदि ) कमे करते हैं, मे कत्त! नहीं hi 
जो ऐसा जानता है वही ज्ञानवान्‌ है । जिसके पास ui 


^ 


तप है उसे उग्र तपौ से क्या प्रयोजन ? ' 


Fe S 
, समाप्तम्‌ # 
c M 
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BILE LLLI muiii d 
| mede ad 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ॑ सञ्द्रमापः प्रविशन्ति Uu । d. 
ener यं प्रव्रिशन्ति सर्वे स शान्तिमामोति न कामकामी di 
| ङ्गा आदि अनेक प्रवार्ही से निरन्तर परिपूर्ण ओर 
खमर्यादा को न छोड़ने वाले समुद्र मे. जैसे अनन्त जल आ . 
| आ कर प्रवेश करते है, इसी प्रकार जिस पुरुष में सम्पूण. 
| भोग्य पदार्थ प्रारब्धवशात्‌ प्राप्त होते हैं और उनके प्राप्त दोने 
से जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता वद पुरुष मोक्ष 

| को प्राप्त होगा है और जो भोग्य पदार्था की कामना करवे 
वाला है उसे शान्ति नहीं मिलती । | 

काम एष क्रोध एष - रजोग्र॒णसमुद्धवः | 

महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह RTN 0 
wg काम हो संसार का कारण है, यही काम क्सो , 
कारण से विघ्न को,प्राप्त दोकर क्रोध रूप दो जाता दे, , | 
रजोगुण से इसकी उत्पत्ति दै, मदामूका है, अनन्त भोग 
भोगने से भी तृप्त नहीं होता और मद्दापाप का हेतु है, इस 
काम को मोक्ष-मार्ग का वेरी समक | 

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङूस्पवजिताः | 

: ज्ञानामिदाघकर्माएं तमाहुः पणिडतं बुधाः ॥| 


mu, “प्रा 
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१७२ अद्वेत-सं ग्रहः । 


E dg EL 
| जिस ब्रह्मवित्‌ पुरुष के देद इन्द्रिय आदि के व्यापार. 
और सङ्करप से रहित हे तथा जिसने ज्ञानाग्नि से wild 
ga कर द्या है, aaa लोग उसे पणिडत कहते. है। 
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते | 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
संसार में ज्ञान के समान अन्य पवित्र वस्तु नह 
अधिकारी पुरुष qua काल के पश्चात्‌ ज्ञानयोग द्वारा A 
फरण होकर इस शान को अपने अन्तःकरण में पाता है। 
नेन. तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
पेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं ।। i 
अवणादिजन्य झात्म-क्षान ने जिन शुद्धान्तःकरण qu 
के आत्मविषयक अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उन ME 
Neu SUNT वद शान उस परब्रह्म को ऐसे प्रकाशित करा 
से उदित सूर्य सब वस्तुओं को प्रकाशित करता हे । 
इह तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । || 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माइह्यणि ते स्थिताः ॥ | ` 
जिन ब्रह्मश पुरुषो का मन परत्रह्म में स्थित रहता। 


ड 
a pi आगामी जन्मो का नाश कर दिया! 
' निदुःख, आनन्द स्वरूप और सम = 


रस RU में हो nae पुरुषो की स्थिति होती है।|" 
^ ge ' मशान्तस्य परमात्मा समाहितः। |. 
| SS तथा मानापमानयोः ॥ 
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र | भ्रीमद्धगवदु-गीता । ` १७३ 


à ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ` कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
d युक्त इत्युच्यते योगी. समलोष्टाश्मकाञ्चनः |i 
जिखका सन वश में है उसी पुरुष को परत्र का साक्षात- 
कार होता है, जो शीत उष्ण सुख दुःख तथा मान अपमानः 
में समान रहता हे, ज्ञान विज्ञान से जिसका मन तृप्त है, जो 
कूट्य और जितेन्द्रिय है तथा मट्टी के ढेले, पत्थर और सुव: 
को जो समान समझता है, पेसे योगी को योगारूढ़ कहते हैं । 
सुहन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समनुद्धिविशिष्य॒ते ॥ 
जो पुरुष HEN, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य = 
द्वेष का विषय, weg, साधु शर पापी में aaga रखता है, 
वह सब से उत्तम योगी है । 
देवी ह्या गुणमयीः सम माया दुरत्यया D 
“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति wd ॥ 
सुक परमात्म-सम्बन्धिनी गुणात्मिका ag माया gia 
है, इस माया को बही पुरुष नष्ट कर सकते हैं जो-मेरे ही शुद्ध 
स्वरूप का अवण मनन और निदिध्यासन द्वारा ध्यान करते है | 
०२५ तिनो as: Q 
maag, पुनरावतिनां्युन | 
. 'माझुपेत्य तु कोन्तेय पुनजेन्म न बिद्यते ॥ 
$| हे अज्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुण्य के क्षय के 
|| पश्चात्‌ पुनर्जन्म को देनेवाले हैं। सच्चिदानन्द स्वरूप सदानन्देक- 
| रस मुझ परमात्मा को पाकर ब्रह्मवित्तम पुरुष का पुनजेन्म 
| नहीं होता । S Se. | 


>>:४्पप्य्य्य्यस्य्य्स्यय्य्यस्य्ययस्य्स्य्य््य््य्ट््टट्य्म्प्व््टलल--->>- -e eni d 
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में (परमात्मा) ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब--पय्येन्त : 
प्राणियां में सम É अत एच न कोई मेरा प्रिय हे न «fn 
जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे अह्मनिष्ठ यति Wü 
मुझ आनन्दस्परूप ब्रह्म में मद्रूप दोकर रहते हैं. और 
उनमें साक्षात्‌ होकर भासमान रहता हू । , 
मत्कमकून्मत्परमो मद्भक्तः agaa: | 
RAU सर्वभूतेषु. यः स मामेति पाणडव || 
हे पाएडव ! जो पुरुष लौकिक वेदिक सब कर्म मेरे 
ही करता है. में दी जिसकी परम गति हूँ, जो मेरा दी मत 
जो पुत्र दारा गृह आदि में आसक्ति से रहित है धोर 
सब भूतो से वैर नहों रखता है। wg भक्तथेष्ठ gAn 
होता RI 1 oR ps es ED 
येलक्षरमनिर्देश्‍्य Wem पयुपासते । 
_ सवत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं gd ॥ `` 
संनियम्येनदरिय्रामं. सवत्र समबुद्धयः । ` 
 WTESUN मामेव सर्वेभूतहिते रताः ॥ . 
T m sw vizi को-वश में करके सब प्राणियाँके भ 
करते) चरण म. लगे gu दूँ (auia, किसी का aufm 
n अथवा सब प्राणियों के हिततम प्रत्यगात्मा dui 


अर्थात्‌ “में. सर्वात्मक हुँ “देसी जिनकी ज्ञो 
| वित्‌ यति इल्द्रियागोचर, बाणी के eh B | 


| 
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भरोमद्धूगवदु-गीता | १७५ 


अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल अच्तर ग्र का चिन्तन करते हैं. वे 
gii दी प्राप्त होते & i cium 
अद्वेष्टा सवे भूतानां . मैत्रः करुण एव च। ._, 
निमंमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ ˆ 
सन्तुष्टः सततं यागी यतात्मा इृढनिश्चयः | 
` अय्पर्पितमनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 


ओ मेरा भक्त प्राणिमात्र से देष नहीं करता, खब से. 
मित्रता तथा सब पर करुण! रखता है, ममता और अहङ्कार 
से रहित B, ga दुःख में जो सम तथा यथालाभ सन्तुष्ट 
रहता B, निरन्तर ब्रह्म का चिन्तन करता है, जिसका ,मन 
चश में हे, अपने seran में जिसका रढ़ निश्चय 8 aur मन और 
। बुद्धि जिसने मेरे अपण कर दी है, ऐसा जो मेरा भक्त हे 





| बह सुभे प्यारा है । | 

| ` यस्मान्नोद्विजते लोको ` लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामर्षभयोद्वेगै युक्तो यः स च मे प्रियः ॥। 

जिससे लोग नहीं डरते तथा जो लोगों से नहीं डरता, इष्ट 

4 को प्राप्ति में जिसे दषं नहीं grat, तथा जो रोग आदि डपद्रचो | 

-| को सहन करनेवाला, चोर सर्पादि सेन डरनेवाला थोर. 
पिज्षिप्तता से रदित दै बह पुरुष मेरा प्यारा & । | 

| "WP हृष्यति न द्वेष्टि ` न शोचति न RaR । ५ 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे भियः ॥ | 

| जिसेंनहषंहैनद्वेष, न शोक हे न इच्छा, शुभ और 

| अशम से रहित है, तथा भक्तिमान्‌ है वह मेरा प्यारा है। 
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समः शत्रो च मित्र च तथा मानापमानयो! | 
शीतोष्णसुखदुःखेषपु UY सङ्गविवजितः N 
तुल्यनिन्दास्तुतिमानी सन्तुष्टा येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः स्थिरमति भंक्तिमान्मे प्रियो नर! | 
जो शत्रु मित्र में, मान. अपमान में, शीत उष्ण में, दु 
दःख में तथा निन्दा स्तुति में समान है, असङ्ग तथा मक 
शील है, मौनी है, जिस किसी war से सन्तुष्ट रहता 
कोई नियत निवास नहीं रखता है ओर जिसकी बुद्धि ह. 
निश्चयवाली है, ऐसा भक्तिमान्‌ नर मेरा प्यारा È | 
यथा सवगतं सोच्म्या दाकाशं नोपलिप्यते | 
- सवत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
जैसे सबं में वत्तेमांन आकाश सूचम होने के कारण तत्त 
रव्योके गुण दोषों से अलिप्त है, इसी प्रकार सब di 
IAA आत्मा भी देदादिको के विकारों से लिप्त नहीं है। 
नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्मब्छुपश्यति |. |. 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
. ` द्रष्टा (जीव आत्मा) ज्ञान की परिपाक दशा में जब देहे 
. . यादि गुणा खे भिन्न वस्तु को कर्ता नहीं मानता, और अं 
स्वरूप को, देहादि से भिन्न जानता है, तब बह [मेरे निकरं 
परत्रह्ममाव को प्राप्त होता है। | 
o WAT स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः | ` 
A. उऐल्यियात्रियों धीर स्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
E नापमानयास्तुल्य स्तुल्यो. मित्रारिपत्त॑योः 
सवा रम्भपरित्यागी- गुणातीतः स उच्यते ॥ 


RE 
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न्न 
ga दुःख मे समान, QAAN में अपने रूप में 
खित, मदी का ढेला लोहा तथा सुघणे ये तीनो जिसकी efus 
में पक से हैं, इष्ट अनिष्ट को तुल्य जानने वाला, SUI, ` 
निन्दा स्तुति मे मान अपमान में मित्र तथा शत्रु मे एकला 
शौर सर्वं काय्यों को त्यागनेवाला जो पुरुष है, qu गुणातीत है। 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवेविद्गजति मां सवेभावेन भारत || 
हे भारत! जो ज्ञानघान्‌ पुरुष WC अक्षर से. विलक्षण, 
सर्व संसारधम्मो से fane सुझ परमात्मा को पूर्वोक्त प्रकार 
से जानता हे, वह ud पुरुष सर्वत्र ्रह्मदृ्टि से मुझे भजता 
हुआ मोक्ष-एद को प्राप्त होता है | 
. अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञांनयोगव्यवस्थितिः | ` 
दानं दमश्च यज्ञत्र स्वाध्यायस्तप आजेवस्‌ ॥ ` ' 
O अहिंसा सत्यमक्रोध स्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । ` 
De : ९ ५ 
दया भूतेष्वलोलुप्त॑मादेव हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा प्रतिः शोच मद्रोहो नातिमानिता । 
भ॑वन्ति संपदं देदी मभिजातस्य भारत ॥ ` 
` अभय, अन्तःकरण की Duis, अवण मनन में चित्त की 
खिरता, avr, gd asit से इन्द्रियां तथा मन को हराना, अझि- 
Ets आदि श्रौत स्यात्तं कमं का करना, वेदाध्ययन, शारीरिक 
वाचिक और मानसिक त्रिविध तप,' मन वाणी और कमे में 
एकरूपता, प्राणियों की हिंसा न करना, सत्य, क्रोध कान 
करना, सर्च कमो के फलं को इेश्बरापंण करना,.शात्ति, चुगली 
न करना, दीन अन्धे आदि प्राणियों पर करुणा, विषय सामने 
अने पर इल्ट्रियों में विकार का न होना, चित्त में कोरता कान 
१२ 
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दोना, लज्ञा, निष्प्रयोजन व्यापार को न करना, तेज (षि 
सूदमता), क्षमा, शक्ति, Sd, शोच, अपकार न करना, फ़ 
` में अति पूज्यपने का अभिमान न करना, हे भारत ! ये त. 
लक्ष ण सात्विक गुणों की वृद्धि के समय में होते हैं, 
जिस पुरुष की भविष्यत्‌ काल में उन्नति दोनेवाली हो इह 
पुरुष में होते हैँ C : 
# त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । : 
” ` कामः क्रोधस्तथा लोभ स्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
काम क्रोध और लोम ये तीनो नरक के तथा आत्मा ३ 
नाश के द्वार है, इसलिये quu इन तीनो को छोड़े । 
बुद्धा विशुद्धया युक्तो शत्यात्मानं नियम्य च | 
शब्दादीन्बिषयां-स्त्यक्वा  रागद्वेषो व्युदस्य च ॥ 
ही 'यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहङ्कार वल दप कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
वियुच्य निममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
संशय विपय्येय से रहित “अह ब्रह्मास्मि” ज्ञान से 
> ह रता [” शान स युके 
EN Ad से मनको निश्चल करके, शब्द आदि विषये 
UE SS राग दूष को परित्याग करके, एकात्त-देशसेवी, 
| ie जन करने वाला, शरीर मन और वाणी को वश 
बल, cd ९ व्यागयोगपरायण, वैराग्य खे युक्त, अहंका; 
हे रहित शान SN तथा परिय को छोड़ कर और मरत 
5 “दित, शान्त पुरुष मोक्ष का अधिकारी होता है। . 
us FW REGE ., ` 


१७८ झद्वोत-संत्र्दः | 
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“ङ््तरभ्ः |? 


] | 2००७७९७ ७७००- ^ 

यदेक निष्कलं ब्रह्म व्योमातीतं निरञ्जनम्‌ | 
ET प्रतक्‍्येम॒विज्ञेय॑ BE विनाशोत्पत्तिवर्जितम्‌ 

; | र l 
केवल्यं केवलं शान्तं शुद्धमत्यन्तनिमलम्‌ | 
कारणां योगनियुक्त हेतुसापनवर्जितम | . 
हृदयाम्बुजमध्यस्थं ज्ञानज्ञेयस्वरूपकम्‌ । ` 
तत्क्षणादेव gA तज्ज्ञानाद्‌ AR केशव di 

जो ब्रह्म एक, निरचयच, आकाश से भी qum या (उसके 


समान व्यापक, अविद्यारूप मल से रद्दित, तक अथात्‌ युक्ति 
तथ विज्ञान का अविषय, विनाश और उत्पत्ति से रहित, 


सुक्त-स्वरूप, केवल, शान्त, शुद्ध और अत्यन्त निमेल, सवे 


संसार का कारण, असङ्ग, उपादान तथा निमित्त कारण रहे 
रहित, हदय-कमल के मध्य में स्थित, ज्ञान और ज्ञेय-स्वरूप 
है और जिसके ज्ञान से ततक्षण मुक्ति होती है, दे केशव! 
उस प्रहा का उपदेश करो | 
सर्वशून्यं निराभासं . समाधिस्तस्य लत्षणम्‌। । . 
त्रिशून्यं यो विजानीयात्‌ स तु शच्येत बन्धनात्‌ ॥ ` 
जो आत्मा सवंविकारी से शून्य निराभास तथा तुरी- 


, यावस्था रूप है, ऐसे त्रिशल्य (जागरण स्वप्न सुघुति रूप तीन : 
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छावस्थाओं से, या ज्ञाता शान शेय रूप त्रिषुटी से, या 


भविष्यत्‌ वर्त्तमान रूप तीनो कालो से, या सत्त्व-रज-स्तमोगुर्‌ 
रूप तीन प्रकार की प्रकृति से, अथवा देश काल वस्तु रुप 
तीनों परिच्छेदों से या स्वगत, खजातिगत विजातिगत qui 
भेदो से शुन्य) आत्मा को जो पुरुष जान लेता है वदद वन्ध 
से छूट जाता है। 
भासे ज्ञानेन विज्ञाने gu च हृदि संस्थिते। 
लब्धशान्तिपदे देहे न योगो नेव धारणम्‌ ॥ 
परोक्षज्ञान द्वारा अपरोक्ष-क्षान के प्रात होने पर तथा 
हृदय में ब्रह्म के विद्यमान दोने से जब देइ मे शान्त-पद को 
प्राप्ति हो जाती.है तब न समाधि रहती है न धारणा | 
Wu में होने वाले भूक प्यास, अनन मरण, सुख दुः 
आदि घमो से जब अपने स्वरूप का ज्ञोस न हो तब qi 


` शान्ति-पद्‌ को प्राप्ति समभनी चांहिप । 


) 


उल्काहस्तो यथा कश्चित्‌ ` द्रव्यमालोक्य तां त्यजेतू l 
ञानेन ज्ञेयमालोक्य ज्ञानं पश्चात्परित्यजेत्‌ ॥ 

जैसे उल्कादस्त पुरुष, वस्तु को देख कर उस उल्का झे 

त्याग देता है ऐसे ही शान के खाधन रूप शास्त्र द्वारा ब्रह्म को 


जान कर शास्त्र को. को 
i dh छोड़ देना चाद्विए | जलती हुई लकड़ी 


$ \ तिलमध्ये यथा तेलं त्तीरमध्ये यथा घृतम्‌ | 


पुष्पमध्ये यथा गन्धः फलमध्ये यथा रसः । 


काठाभिवत्‌ प्रंकाशेत आकाशे वायुवच्चरेत ॥ ` 


| 


TENE 


जैसे Aat में तल, दूध में थी, TT 
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| रस, काष्ठी में अशि और आकाश में वायु रहता है, ऐसे दी 
|| आत्मा सब में विद्यमान 8 i | | 
g 
| 
| 





धर्माधमों मनैव पञ्चभूतानि यानि च | . 
इन्द्रियाणि च पश्चेवयाश्रान्याः पञ्च देवताः ॥ 
ताश्चैव मनसः सर्वे नित्यमेवाभिमानतः । 
/ जीवेन सह गच्छन्ति यावत्तस्वं. न विन्दति ॥ 
| अस्मे, अधम्मे, भन, सूदम पञ्च महाभूत, पञ्च ज्ञान इन्द्रिय. 
पांचो इन्द्रियां के पाञ्चो देवता तथा मन का देवता, WE सव 
नित्याभिमानी होने के कारण जीव के साथ (देहान्तर में ) 
| तक जाते हें अब तक जीव व्रह्म को नदी जानता | | 
| / अत्यन्तमलिनों देहो देही लत्यन्तनिमलः। ` 
| उभयोरन्तरम्मवा कस्य शाचं विधीयते ॥. 
देह mara मालन है और देही ( आत्मा ) अत्यन्त निमेल 
है, इस प्रकार दोनो के भेद को जान कर किलका शौच करे? 
| यथा जले web चौरे चौरं ud शृतम्‌ । 
| अविशेषो भवेत्तत्वे जीवात्मपरमात्मनोः | ` 
||... जैसे जल में जल, दूध में दूध और घी में घी डाला गया 
| aaga द्वी हो.जाता है, ऐसे दी जीव आश इश्वर के अभेद 
रूप तत्त्व के जान लेने से जीव परमात्मा दी हो जाता दै। 
यत्र चत्र शृतो ज्ञानी येन वा केन मृत्युना d 
यथा स्वगतं व्योम तत्र तत्र लयइतः॥ . . ` 
. ज्ञानवान्‌ कहीं भी तथा कैसी भी सत्यु से मरे, eumd 
| आकाश के समान वहीं लय को प्राप्त हो जाता R | | 
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` अहं ब्रह्मेति मां ध्याये.. देकाग्रमनसा कृतम्‌ | 
सर्वन्तरति पाप्मानं कल्पकोटिशतेः कृतम्‌ ॥ 
. ्डुहं ब्रह्म” इस प्रकार एकाग्र मन से किया हुआ मेरा घ्यात 
करोंडहा कल्पा में किये गये पापो को नाश कर देता È | 
घटाकाशमिवात्मानं विलय वेत्ति तत्त्वतः 
स गच्छति निरालम्ब ज्ञानालोक्य न संशयः ॥ 
जो पुरुष घटाकाश के समान अश्षानरूप उपाधि से 
रहित स्वरूप के एकत्व को यथार्थ जानता हे, वह NDW 
प्रकाशभाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। 
तपेद्षंसह्राणि एकपादस्थितो नरः 
'एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नाइति षोडशीम्‌ ॥ 
Wf पुरुष एक रांग के बल खड़ा दोकर खहस्रो वर 
तपस्या करे तो वह तपस्या एक बार क्रिये गये ध्यान-योग दे 
सोलहव अंशा के भी तुल्य नहीं है | 
/बरह्महत्यासहस्राणि भ्रणहत्याशतानि च । 
एको हि ध्यानयोगश्च॒ दृहत्यश्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 
RAT: ब्रह्म-दत्याओं तथा सेक डौ mitat रूप पातको | 


को एक ही ध्यानयोग 
ल्म इख प्रकार दगघ कर देता हे, जैसे भाग 


p आलाच्य चतुरो वेदा . न्धर्मशाख्राणिः सर्वदा | 
याहू ब्रह्म: न जानाति दवी पाकरसं यथा ॥ 
जो पुरुष चारों वेदो और समस्त धम-शास्त्रो को गढ़ रर 
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di «P ब्रह्म हुँ” ऐसा नहीं जानता, उसकी दशा पाक Wb रस 


को नहीं जानने वाले चमचे के समान हैं | 


_ यथा खरथन्दनमारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । A 


तयैव शा्राणि वहुन्यघीत्य . सारंन जानन्‌ खरवद्वहेत्सः॥ 


जैसे चन्दन को ढोने वाला. गदहा उखे भार को ही 
जानता है ऐसे ही ओ पुरुष बहुत से ume को पढ़ कर सी 
सार को नहीं जानता, वह गधे के खम्रान शास्त्रा के भार 


. gu वाला दी दै । | | 


स्वयञ्चुचचलिते देहे अहं ब्रह्मणि संशयी । 
चतुर्वेदधरो विरः wed ब्रह्म न विन्दति ॥ 
जो शरीर स्वयं विनाशवान है, उसमें रहते हुप भी जिस 
पुरुष को अपने त्रह्ममाव में संशय है वह चाहे चारों Wl 
को पढ़ा हुआ विप्र भी हो तो भी सूदम ब्रह्म को नहीं प्राप्त. 
होता । 


त्तीरवह इश्यते ज्ञानं देहानाश्च गवां यथा ॥ 
अनेक qui की गौओं का दूध एक चणे का ही होता है,' 


` दूघ के ससान हान और गोओ के समान देही को समभना 


चाहिए । 


गवामनेकवणानां चीरं स्यादेकवणंतः। x^ 


1 





आहारनिद्राभयमैथुनश्व सामान्यमेतत्पशुभिनेराणाम्‌ । X 
ज्ञानं नराणामधिकोविशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः ॥ ` ` 


आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि धमे मञुष्यो तथा 
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१८४ अद्वत-संग्रदः | 
पशुओं के समान ही हैं मनुष्यों में आत्मशान अधिक विशेष 
. है अतः ज्ञान से रहित पुरुष पशुओं के समान हैं i 


अहं ब्रह्मेति नियतो मोक्षहेतुमेहात्मनाम्‌ | | 
“मैं ब्रह्म हँ” इस प्रकार के अपरोष्त ज्ञान से TED) 
की मुक्ति अवश्य होगी । | | 


अहं ब्रह्मेति यः सर्य विजानाति नरः सदा | 


हन्यात्खयमिमान्‌ कामा न्सवांशी सर्वविक्रयी | 


जो नर लब वस्तुओं में में ब्रह्मरूप से विद्यमान हँ एह 


प्रकार जानता है बह सर्वांशी. ( सब-भत्तो ) और. सर्च-विक्रय॑ 
होकर भी इन सब सङ्कपों को स्वयं नष्ट कर देता है | 


अह्मज्ञानाभिना योगी निदेहेत्पुर्यपापकौ । | 
. मित्रामिञ सुखं दुःख मिष्टानिष्टं शुभाशुभम्‌ । 
एव मानापमानञ्च तथा निन्दा्रशंसनम्‌ ॥ 


योगी ब्रह्मज्ञान रूप अग्नि से 
) कि दल पोज एप अधि पुणय पाप, मित्र अमित्र 














| Ja अशुभ, मान अपमान ग्रोर| 
निन्दा प्रशंसा को भस्म कर डालता है। | 


समाप्तम्‌ 
AE E 


, B 
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नाज्ञानहानिने च रागसंक्षयो भवेत्ततः कम सदोषमुद्धवेत्‌ । 

i| ततः पुनः संसतिरप्यवारिता ert ज्ञानविचारवानभवेत्‌।; 
कर्म से अज्ञान तथा राग का नाश नहीं होता किन्तु. 
` उस अज्ञान और राग से जन्मादिदोषसहित कमं दी उत्पन्न 
होता है, उस कम से फिर संसार की प्रवृत्ति होती हो रहत्तो 
Bi अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि अज्ञान आदि के 
| नाश के लिये ज्ञान के विचार में दी तत्पर रहे । 


यावच्छरीरादिषु माययात्मधी- 
स्तावद्विधेयो विधिवादकमंणाम्‌ । 
नेतीतिवाक्यैरखिलं निषिध्य तः 
उज्गाला परात्मानमथ त्यजेत्‌ क्रियाः ।। 
जब तक अशान से शरीर इन्द्रिय आदि में आत्मबुद्धि दे 


| तभी तक quw विधिवाक्यो, अर्थवादों ओर कमो के करने 
का अधिकारी रहता है। अतः “नेति नेति’ इत्यादि आत्म- 


| तरवप्रतिपादक-शास्त्र द्वारा देदात्म-वुद्धि'को सब प्रकार स 
त्याग कर परात्मा को जाने, तथा सब क्रियाँ को छोड़ देवे । 
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SETA अद्वेत-संग्रहः । ` 
श्रुतिप्रमाणेरपि नाशिता च सा 
. कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी | 
विज्ञानमात्रादमलाद द्वितीयात्‌ 
 तस्मादविद्या न पुनर्भविष्यति ॥ 
| श्रुति-प्रमाणों ( अह्‌ ब्रह्म, तत्वमसि, इत्यादि ) से q 
हुई वह अविद्या फिर क्यों कर कार्य्यो के कराने में सा! 
gr सकेगी ? उस अद्वेतरूप निर्मल ' विशानमात्र Qj 
विद्या की फिर उत्पत्ति नहीं हो खकेगी। 
' 'शरद्धान्वितस्तत््तमसीतिवाक्यतो 
' युराः सादादपि शुद्धमानसः | 
विज्ञाय चेकात्म्यमप्यात्मजीवयोः 
सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनः ॥ 
शुरुको agag दृष्टि से शुद्ध झन्तः करण वाला धरा 
पुरुष “तरवमसि” इत्यादि वावयो द्वारा परमात्मा और जीव 
'त्मा की एकता को जान कर ur हो जाता हे, रौर म 
आदि कारणों छे प्राप्त होने पर भी मेरुपर्चंत के समान का 
'यमान नहीं होता है । Rt 
प्यक्‌परोच्तादिबिरोधमात्मनो 
विहाय SR तयोश्च दात्मताम्‌ | 
संशोषितां लक्षणया च लक्षितां 
sis 2 UNT भवेत्‌ ॥.. 
jeu S (श्वर के प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्षत्व, we 
SW, आदि जो परस्पर विरुद्ध घम हैं, इन विरुद्ध भ 
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रामगीता । १६5 


rrr 
को छोड़ कर जीव तथा इश्वर का चिदात्मत्वरूप जो समान 
शर्म है उसको स्वीकार करके “तत्वमसि” आदि muraredt 
' द्वारा भागत्याग लक्षणा से चिदात्मता को शुद्ध करके, अपने 
आत्मा को जान कर अद्वेतरूप हो जाय l 


बुद्धेखिधा इत्तिरपीह हश्यते | 

स्वा र्मिदेन शुणत्रयात्मनः | 

. अन्य स्थितोस्मिन्‌ व्यभिचारतो सषा 

नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे ॥ 

सत्त्व, रजः, तमः--इन तीन गुणों घाली बुद्धि की स्वम, 

जग्रत्‌ , gf रूप तीन प्रकार की वृत्ति दिखाई देती है। 
“पहली अचस्या के व्यवद्दारो का दूसरी तीसरी में, दूसरी का 
पहली तीसरी में, तीसरी का पहली दूसरी में” इस प्रकार 


यक का दुसरी मे व्यमिचार होने के कारण, नित्य पर ब्रह्म 
केवल शिवखरूप आत्मा में उस बुद्धि का प्रतीत दोना झूठा RI 


नेतिप्रमाणेन निराकृताखिलो 

हृदा समास्वादितचिदृघनाशतः । 

त्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसम्‌ 
prp यथाम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌ ॥ | 
“नेति नेति” इस श्रुतिप्रकरण के विचार से नाम रूप 


जयत्‌ का निषेध करके, हृदय से चिद्धन असुत आत्मा का 
आस्वादन करके सत्‌ स्वरूप रस को WENT करके, बाकी 


सम्पूर्ण जगत्‌ को अनात्मा जान कर त्याग देवे, जैसे कि फल : 


| का रस चूस कर शेष भाग छोड़ दिया जाता है । 
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gez i | अद्वेत-संग्रह* 1 | 
———— ममा 
. इच्छादिरागादिसुखादियमंकाः b 
सदा धियः संस्रंतिहेतवः परे | 
यस्मात्‌ प्रसुप्ती तदभावतः परः ` 
सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि नः ॥ ` 
आत्मा में इच्छादि, रागादि, सुखादि धम. वाली दुर 
की वृत्तियां दी खदा संसार का हेतु द क्योंकि हमें गा 
निद्रा में बुद्धि की वृत्तियों के न होने से आत्मा eem 
प्रतीत होता है.। . | 
_/ भ्रकाशरूपोहमजोहमदयों 5सकृद्विभातोहमतीवनिमल; | 
^ S ९ ^ 
ÁN विशुद्धविज्ञनघना निरामयः संपूर्ण आनन्दमयोहमक्रिय॥ 
W प्रकाशरूप, अज, अद्वय, सवदा भासमान, श्रत्यन| . 
निमल, विशुद्ध, विज्ञानघन, निरामय (रोगादि दुःखो से dii 





, 


` ख्वे-व्यापक MARAA और अक्रिय हूँ । 


y. सदैव इक्तोहमचिन्त्यशक्तिमा नतीन्द्रियज्ञानमविक्रिया्ः 
अनन्तपाराहमहनिशं बुधे बिभावितोहं हृदि वेदवादिभिः 

मैं सदा दी मुक्त & अचिन्त्य शक्ति वाला हूँ, इन्द्रियो 

अविषय तथा शान रोर विकार से रहित हूँ, मेरे अन्व" 

Ez करते हैं is । आस्तिक लोग दिन रात मन में मेरा ही धा! 





आरन: 


भमरनक्षभिमानव्ितो मस्ये सात्तात््रबिलीयते तक | 


स्वरूप का दिन ud 
ता इभा सदा सब गृहस्थादि बन्धनों से मुक्त होकर 


X i क. 1 मुनि स्तिष्ठत्सदा मुक्तसमस्तवन्तत | 
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तथा अभिमान को छोड़ के प्रारब्ध को भोगता हुआ शेष 


आयुः व्यतीत करे-तो वह योगी साक्षात्‌ मुझ में दी लीन 
हो जावे |. | ST 
आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं 

भवत्यभेदेन मयात्मना तदा । | 

यथा जलं वारिनिधो यथा पयः. 

«X वियद्व्योस्न्यनिले यथाऽनिलः ॥ 


जो इख जगत्‌ को आत्मा में अभेद दृष्टि से चिन्तन करता. 


'है बह उस अभेद दृष्टि से सुक आत्मरूप को प्राप्त होता हे । 

जैसे जल समुद्र में, दूध दुध मे, आकाश आकाश में तथा बायु 

qu में है, ऐसे ही यह जगत्‌ मुझ मे है । 
इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्थिती ` 
जगन्मृषेवेति विभावयन्छुनिः । 
निराकृतच्वाच्छुतियुक्तिमानतो 
यथेन्दुभेदो दिशि इग्ञ्रमादयः ॥ 


4 


लोक में रहता हुआ योगी जगत्‌ के मिथ्यात्व का विचार | 


“करे, क्योंकि श्रुति तथा युक्ति प्रमाण से जगत का खण्डन 
हो चुका है । जैसे दो चान्द॒ का अथवा दिग्भ्रमण का मिथ्या 
होना संसार में प्रसिद्ध È | | 
यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकं ' 
तावन्ममाराधनतत्परॉ भवेत्‌ । 
भ्रद्धालुरत्यूजितभक्तिलक्षणो 
यस्तस्य दृश्योहमहनिश हृदि ॥ 
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reer 









sq तक समस्त संसार को ईश्वर रूप न देखे तद 

मेरी आराधना में तत्पर रदे। अद्धालु तथा अति wy. 
पुरुष के हृदय में मैं दिन रात प्रकाशमान रहता हूँ । 

_/ -्रातयदीदं परिदृश्यते जग ` न्माथव सन परिहृत्य | 

४ ` मद्भावनामावितशुद्धमानसः सुखी भवानन्दमयो RTI 

हे भाई ! जो जगत्‌ खड ओर से दिखाई दे रहा हे, ए 

. भायामात्र ही है, इसका चित्त से परित्याग करके तू आल 


चिन्ता से भावित और शुद्ध अन्तः करण वाला द्वोकर' ब्रात 
aqua रोगरहित और gre हदो । 


CRA 
ॐ समाप्तम्‌ e 
CERF 


CA 


अ व्यक 2०5०. Jy oM 
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न जातो न मृतोसि त्वं नते देहः कदाचन । ११ 


'सवे ब्रह्मेति विख्यातं ब्रवीति बहुधा श्रुतिः ॥ 


तू कभी न जन्मता है न मरता है और न कभी तेरा देह ` 
ही है, "e खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शाम्त उपासीत! 
अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्त जगत्‌ ब्रह्मरूप है, इस लिये ` 
शमदम आदि साधन सम्पन्न होकर ब्रह्म का चिन्तन करे, 
एस प्रसिद्ध अर्थ को बहुत प्रकार से श्रुति कहती है | 


जन्ममृत्यु ते चित्त वन्धमोत्तौ शुभाशुभो । 
कथं रोदिषि रे वत्स नाम रूपं नते नमे॥ `| 
हे चित्त! se बन्ध मोक्ष तथा शुभ अशुभ कमे ` 


| तेरे नहीं हैं, अर्थात्‌ तू इनसे रहित है, हे. प्यारे! फिर तू क्यों 


मरण कीं सस्भाचना नहीं दै! 


रोता हे? नाम रूप न तेरा है न मेरा है | 


साकारमतृत॑ विद्धि निराकारं निरन्तरम्‌ । 
'एतत्तत््वोपदेशेन. न पुनभेवसम्भवः dl 


| आकार वाली वस्तु को मिथ्या जान, तथा आकार से 


शुन्य ( आत्मा ) को नित्य जान, इल तरवोपदेश से फिर जन्म” 


L] 
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5 आत्मा ही हो जा.( अर्थात्‌ अपने विषय मे अनात्म-भावग 


- 
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केवलं ब्रह्म संविद्धि वेद्यवेदकवजितस्‌ ॥ 
जैसे न घट है न घटाकाश है, बेले ही ब्रह्म न जीवरुप 
ज देहरूप है, अतः वेद्य (शरीर, इन्द्रिय, विषयादि) और वेर |. 
( शरीरादि का जानने चाला ) के भेद से रहित ब्रह्म ह 
“केवल?” रूप समभो | Ue a 
ap रोदिषि रे चित्त हांत्मेवात्मात्मना भव | 
Ae 
पिव वत्स कलातीत मद्वत -परमासृतस्‌ ॥.. .. 
हे मन! तू क्यों रोता है? अपने आत्मरूप को जातश्च 


को छोड़ दे क्योंकि प्रतिबिम्ब वस्तुतः विचार करने से पिर 
के ही खरूप चाला होता है) हे वत्सल ! तू कला से रहि 
अद्वैदरूप TUNA का पान कर d | 
नेव वोधो न चाबोधो न वोधायोध एवं च। | 
यस्येदृशः सदा बोधः स वोधो नान्यथा भवत्‌ 
आत्मा न बोधरुप है न अबोधरूप है और न बोधावो' 
रूप दी है, जिस का आत्मा के विषय में ऐसा ज्ञान हे उस 
चह ज्ञान मिथ्या नहीं है | | | 
न जातोऽहं पतोवापि न मेकमे शुभाशुभम्‌ | 
बिशुद्ध निग॒ण ब्रह्म बन्धो युक्तिः कथं मम ॥ 
न में जन्मता हूँ न मरता É ओर न. मेरे शुभाशुभ € 
D केवल विशुद्ध निमुंण ब्रह्म हैँ, फिर मेरी बन्ध और है 








"mm १६३ 





——M A —————ÓÓÓMÓÓÓ— ÁÓÀ—ÀÓ * € 
GEN PETI ERI 
ST 


' णुणविणुणविभागो वतते नेव किञ्चि: ` 
रतिविरतिविहीनं निमलं निष्णपञ्चम्‌। , ` 
गुणविग्ुणविहीन व्यापकं विश्वरूपं A 
कथमहमिह वन्दे व्योमरूपं शिवं वे | . 

जिस में सगुण और निगुंशरूप भेद कुछ भी नहीं है, जो 
राग और Aa से रहित है और निमंल तथा निष्प्रपञ्च है, 
ऐसे सगुण -निशुंण-भेदशून्य व्यापक विश्वरूप तथा आकाशरूप 
शिव को में केसे वन्दना करूँ ? 
श्वेतादिवणरहितो नियतं शिबश्च ` . , 
. काय हि कारणमिदं हि परं शिवश्च । ^ 
: एवं विकल्परहितोऽहमलं शिवश्च 
स्वात्मानमात्मनि सुमित्र कथं नमामि ॥ ` 
. है सुम्रित्र | जो श्वेत पीत आदि वों से रहित नित्य 
' शिवरूप है और जो कायं तथा कारण रूप होकर भी “पर” 
अर्थात्‌ कायं कारण से भिन्न शिवरूप हे, इस प्रकार अनेक 


` विकल्पो से रद्दित परिपूर्ण अपने आत्मा को मैं अपने आप 
केसे नमस्कार करूं? $4 | 
निष्कर्मकर्मदहनो लनो भवामि 
निुःखदुःखदहनो जलनो भवामि। ^ 
. निर्देह-देहदहनो ज्वलनो भवामि. 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ | 
— कमो से रहित, कमो को दग्ध करने वाला अभि मे हँ, 
दुःख से रहित, दुःखो को भस्म करने चाला würd हूँ, देह 
nee f 


* 
` MW 
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से शल्य, दे को दाइ करने वाला अग्नि में हैं, ate सः. 
रस आकाश के समान में हैं। . | 


निनाथनाथरहितं हि निराकुलं वे M 
निश्चित्तचित्तविगतं हि frage d । ˆ \ 
. संविद्धि सबोविगतं हि निराकुलं वै 
ज्ञानाशतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ |! 
मुझे नाथएने और अनाथपने ( स्वामिलेष्य-माव ) हे 
तथा सवेप्रकार के विच्छेपो से रहित, ( were, निर्मह गा 
शान्त ) समभ । तथा अन्तःकरण È शुन्य ओर अन्तःकरण 
का अविषय, व्याकुलता से रहित, सर्व नाम-रूपात्मक संसार 
से भिन्न, सर्वप्रकार की आधि व्याधियाँ से रहित, wu 
समरस और गगन सदश जान। . 


कि नाम रोदिषि सखे न जरा न gg: 

किं नाम रोदिषि सखे न च जन्मदुःखम्‌ | 
` 'किं नाम रोदिषि सखे न च ते विकारो 

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ 


हे सखे ! किस लिये रोते हो? न बुढ़ापा हे और न मो 
९, हे मित्र | क्यों रोते हो? जन्मी के दुःख aal दै, हे मितर' 
«qi रोता हे? तेरे मे विकार नहों है, में ( और तू ) तो शवा 
WT, समरस, आकाश के समान हूँ (है ) । | 


` ` ` कि नाम रोदिषि सखे न च तेऽस्ति कामः 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते प्रलोमः। 
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किं नाम रोदिषि.सखे न च ते विमोहो 
STRE समरसं गगनोपमोऽहम्‌ i| 
हे wer! किख लिये रोते दो ? काम, अतिलोम, झत्यन्त 
मोइ, ये सब विकार तेरे में नहीं हैं (क्योकि ये सब अन्तः- 
करण के घमं हे ) अतः तू इनके बशीभूत होकर क्यों रोता 
है? में (ओर तू तो maa खमरख श्राकाश के समान 
हैं (है)। 
= ? - 
ऐशयमिज्छसि कथं न च. ते धनानि 
ऐश्वयेमिच्छसि कथं न च ते हि पत्नी । 
ऐश्वयेमिच्छसि कथं न च ते ममेति 
o ज्ञानामृतं सेमरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ 
Qgqzd की इच्छा कयो करते हो? ये घन तो तेरे है नहीं 


À 


आर न कोई तेरी पत्नी है, तथा इन में तेरा ममत्व भी यथार्थ 
नहीं है, में (और तू तो ज्ञानासत, एकरस आकाश के समान 
हैँ (है )। . BS 
लिङ्गप्रपञ्चजन्ुषी न च ते न मे च 
निर्लज्जमानसमिदं च विभाति भिन्नम्‌ | 
निर्भेदभेदरहितं न चते नमे च ` | 
ज्ञानामृतं समरसं. गगुनोपमोऽहम्‌ || 
सूम ओर स्थूल जितना भी समष्टि तथा व्यष्टि रूप 
जगत्‌ है, इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का 
कारण न तू है न में हैं, यहं केवल निलेज्ञ मन की ही सिन्त 


“भिन्न कल्पना हे, यह कटपना न तेरी है. न मेरी ! स्वगत,खजा- 
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तीय और विजातीय लब प्रकार के भेदों से रहित (slc 
तो gaa समरस आकाश के समान हूँ ( है )।: C | 
सञ्जायते सर्वमिदं हि तथ्यं सञ्जायते समिदं वितथ्यम्‌ 
, एवं विकल्पो मम नेव जातः खरूपनिवाणमनामयोऽहम्‌ ॥ 
^X “सत्‌ हदी से यह जगत्‌ उत्पन्न दोता दै, या असत्‌ से यह 
जगत्‌ उत्पन्न होता दै?--इस प्रकार के विकल्प मुझ में नहीं 
दो सकते (अथात्‌. सत्‌ या असत्‌ दोनों से ही सृष्टि की उत्पत्ति 
का निरूपण नहीं हो सकता, उत्पत्ति का न होना ही परमाथ 
है तथा उत्पत्ति केवल मायामात्र है) में खभाव से ही मुक्त 
ओर दुःखां से रहित हूँ । TC 
पिता च माता च कुल न जाति- | 
9८. नन्दि मृत्युने च मे कदाचित्‌ | 
- ha ७ विमोहं à 
स्नेहं विमोहं च कथं वदामि 
à सरूपनिवोणमनामयोऽहम्‌ ॥ | ! 
" 1 माता, कुल जाति, जन्म सत्य, ये लब मेरे कभी भी 
नद्दो हे, फिर इन में होने वाले EUM को कैसे कहूँ १ मे 
केवल सुक्त हूँ, तथां रोग से रहित हुँ | 
न हि इम्भनभो न हि ger इति 
न हि जीवबधुने हि जीव इति । 
नहि त विभाग इति 
किख रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ 
' आत्मतत्त्व का बोधन कराने के लिये ec àl 
AE MERGE रष्टान्त रूप 
र किये हुए घट तथा घटाकाश को विचार कर देख तो 


"á 
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न घराकांश हे और न - घट ही है। इसी प्रकार दाष्टान्त में 
न जीव का शरीर B तथा न जोव ही है ।- किसी प्रकार का 
कार्यकारण-विभाग भी नहीं हे, हे मन! तू ऐले ad-an 
आत्मा के लिये क्यों रोता है ? 
बहुधा श्रुतयः मवदन्ति यतो वियदादिरिदं शृगतोयसमम्‌ । 
यदि चेकनिरन्तरसबसमं fug रोदिषि मानस सबंसमस i 

शुतियां बहुत प्रकार खे कहती हैं कि आकाशादि प्रपञ्च 
खुगतृष्णा जल के समान है। यदि पक, निरन्तर, सर्व-सम 
आत्मा है तो फिर हे मन | ऐसे ad-an (सब पदार्थों में 
खमता È, आत्म रूपता से वर्तमान) आत्मा को व्यौ रोता हे? 


समहं न हि इन्त कदाचिदपि. कुलजातिविचारमसत्यमिति। 
अहमेव शिवः परमाथ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌ N 

अहो! तू ओर में दोनो किलो काल में भी नहीं है, झुल 
ओर जाति का विचार भूठा है, में ही परमार्थे रूप शिव E 
अतः नमस्कार कैसे करू? | 

कुल जाति आदि की ऊँच नीच भावना से नीची जाति 
बाले ऊँची जाति वालों को नमस्कारादि करते हैं, जब डच 
नीच विचार के हेतु कुल जाति ही असत्य हें तो फिर कौन 
किसे नमस्कार कर ? 

, मनसा कमंणा वाचा ` त्यज्यतां मृगलोचना । 

न ते स्वर्गो5पवर्गो बा सानन्दं हृदयं यदि ॥ -/ 
मन, कमे तथा वाणी से स्त्रियो का परित्याग करो, यदि 





| fuit सम्बन्धी कामना से हृदय में दुःख नही होता है तो 


फिर तुम्हारे लिये न खगे हे और न अपवगे (मोक्ष) e? 
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`  मून्रशोशितदु्गन्ये ` मेध्यद्वारदूषिते । 
` ^ wg रमन्ते ये ते लिप्यन्ते न संशयः ।। ` 
| मूत्र और रज Agia वाले तथा अपवित्र द्वार ते 
दूबिस चमे-कुराड ( योनि) में जो रमण करते हैं, W संसार 
मे लिप्त द्वोते हैं, इस में संशय नहीं है । 
अज्ञात्रा जीवितं लब्धं भवस्तत्रेव देहिनाम्‌ । 
य॒तो जातो रतस्तत्र अहो लोकविडम्बना || | 
अज्ञान-वश होकर जन्म प्राप्त किया, फिर उसी योनि से 
ग्राणियां की उत्पत्ति हुईं, अहो ! संसार की दुदंशा देखो कि 
उसी से उत्पन्न होकर फिर उसी में आलक्त होता है । 
| गोडी पेष्टी तथा माध्वी विज्ञेया त्रिविधा rd 
ID ON JEU मोहितं जगत्‌ ॥ 
| गौडी, पैष्टी तथा माध्वी तीन प्रकार की सुरा संसार मे 
|: मखिद् है, यद चौथी eft भी सुरा ही जाननी चाहिए, जिस 
सुरा ने जगत्‌ को मोद्दित कर रखा है | T 








Me | 
a E समाप्तम्‌ de 
` NSRF 
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मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विपयान्विषवत्त्यज । 
क्षमाजवदयातोष सत्यं पीयूषवद्भज ॥ 
डे चित्त! यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषद्रौ को विष के 
समान समक कर छोड़ दे और क्षमा, आजेच ( सीधापन ), 
दया, संतोष, और सत्य को Surg के तुल्य सेवन कर । 
न पृथ्वी न जलं नामि ते वायुद्योंने वा भवान । 
एषां साक्षिणमात्मानं funi विद्धि युक्तये ॥ र 
न तू पृथिवी हैन जल, न अग्नि दैन वायु और न 


आकाश ही है, किन्तु तू इनं सब का साक्षी चिदूप आत्मा ट्‌ 


ऐसा तू सु क्ति के लिये जान । 1 
न त्वं विप्रादिको वर्ण नाश्रमी नात्तगाचरः । 
` असङ्गोऽसि निराकारो विश्वसाक्ती सुखी भव di 


नत ब्राह्मण झदिक वर्ण है, न आश्रम वाला है, और 
a न्द्रो का विषय हे । किन्तु meg, निएकार और विश्व 
a1 ant है, अतः तू स्वपरमानन्द्‌ को प्राप्त होकर खुली दो! 


` एको विशुद्धबोघोऽह मितिनिश्वयवहिना । 
प्रज्याल्याज्ञानगहने वीतशोकः सुखी भव ॥ 
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२७७ ` अद्वेत-संग्रहः । 





x ag छ विशुद्धबोध हदल निञश्चयाग्नि से Sum. 
चन को जला कर शोक-रहित और get gti | | 
आत्मा साक्षी विशः पूणे एको युक्तश्िदक्रिय | 
असङ्गो निःस्पृहः शान्तो ` भ्रमात्संसारवानिव || 
यह आत्मा, साक्षी व्यापक qui पक सुक्त चित्स्घरूप अक्रिय 
असक निष्काम Me शान्त है, भ्रम से संसारी सा प्रतीत ह 
रहदा है 1 t | 
देहाभिमानपाशेन ` चिरं वद्धोऽसि पुत्रक | 
बोधोऽहं ज्ञानखङ्गेन तन्निःकृत्य सुखी भव || 
हे पुत्र! Ki देह E^ इल अभिमान रूप फांसी सेतू 
बहुत काल से बन्धा हुआ है, अतः “में ब्रह्म हूँ? इस शान- 
F से उस देहामिमान के पाश को काट कर ga हो | 
निरपे्तो निबिकारो निभेरः शीतलाशयः | 
अगाधबुद्धिरछुब्धो भव चिन्मात्रवासनः ॥. 
| NT i प्या से 3d निर्विकार, चिट्धनरुप, 
| > न्य रूप और अज्ञानकूत Ec 
है, अतः तू चिन्मा् में निष्ठा कर। / EUN F | 
Me E च्योम बहिरन्तयंथा घडे । 
MG cca ae TW सबभूतगणे तथा ॥ 
अत व्यापक एक आकाश घड़े के भीतर और बाहर 


विद्यमान है, इसी प्रकार Sr विना ER 
बाहर भीतर quan है । Ec aimi i | 
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अष्टावक्र-गीता । २०१ 
S TU यस्तस्य 
`. यथा न तोयतो भिन्नां स्तरङ्गाः फेनबुद्बुदा: । 
आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्मविनिगेतम्‌ ॥ 
arg, फेन और बुलबुले जल से भिन्न नहीं होते हैं, 
Qd ही आत्मा से उत्पन्न यह संसार आत्मा से भिन्न नहों है | 
आत्माज्ञानाज्जगद्धाति आत्म्चानान्न भासते | 
` रज्ज्वज्ञानादहिभांति तउ्ज्ञानाद्भासते न हि ॥ 
आत्मा के अज्ञान से ही जगत्‌ भासता है, आत्मा के ज्ञान 


d नहीं । जैसे ररुली के अशान से ही साँप की प्रतीति होती 
है, रस्सी के ज्ञान से नहीं । 


`| न मे वन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्ता निराश्रया | 
अहो. मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम्‌ ॥ - 
वस्तुतः न मेरा बन्ध है न मोच-है, अहो ! संसार मुझ मे 
'खित होता हुआ भी वस्तुतः मुझ मे स्थित नहीं हे, इस प्रकार 
के ज्ञान से ही संसार का भ्रम आश्रयद्दीन होकर शान्त ES 
है। ( भ्रान्ति का आश्रय अज्ञान हे अज्ञान के नष्ट हो जाने 
| से भ्रान्ति सी निराक्षया हो जाती दै) ! | 
|. नाहं देहो न मे देहो जीवो eot. चित्‌ । 
अयमेव हि मे वन्ध आसीद्या जीविते स्पृहा ॥ 
में देह नहीं हूँ, न मेरा देह है, मै जीव ( अहङ्कार ) नही 
हु, में केवल चित्स्वरूप हूँ, जो मेरी जीवन मे इच्छा थी . 
। चही मेरा बन्ध था । (अब सञ्चिदानन्द-स्वरूपानुभव से मुझ 
"eg को प्राण के धारण को भी इच्छा नहीं है) । 
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- JAT-A AE: । 


' आत्माज्ञानादहो प्रीति. विषयभ्रमगोचरे |, 
शुक्तरज्ञानतो लोभो यथा रजतविश्रमे ॥ 
हे शिष्य ! आत्मा का ज्ञान न होने के कारण प्रग्र |? 
उत्पन्न विषयों में तेरी प्रीति थी, IA सीप के अज्ञान से उत 
रजत की भ्रान्ति लोम का कारण होती है | 
चेष्टमान शरीरं स्वं पश्यत्यन्यशरीरवत्‌ | 
संस्तवे चापि निन्दायां कथं ज्ञुभ्येन्महाशयः॥ |, 
जो अन्य पुरुष के शरीर के समान अपने शारीर को चष र 
करते हुए देखता है, वह महाशय स्तुति ओर निन्द से |: 
चित्त क्यों हो? | D 
आत्मैवेदं जगत्सवे । ज्ञातं येन महात्मत्ञा । 
| C . 2 - 0 - 
यहच्छया वत्तमान त Agy कमत कः ll 
“यह सब जगत्‌ आत्मा ही है?--ऐसा जिस WD 
जान लिया है, प्रारब्ध के अधीन वत्तमान उस Gun 
कौन rer, विधि निषेध मे प्रवृत्त या निवृत्त करने को emit 
अहं वा सवभूतेषु सब भूतान्यथो मयि | 
` इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः॥ 
में ही सब भूतों में ( खत्ता तथा स्फूतिं देने वाला) 
MR: सुझ मे ही हैं, यद शान का. स्वरूप है 
त्मा का त्याग, प्र a याई 
सकता । S T33 pb x : 
पदा वन्धो यदा चित्तं . सक्त ata efe 
तदा मोतो यदा चित्त मसक्तं सर्बदृष्टिषु | 









\ 
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- aon ano 
"9 "9 . Ka m "os 7 uo s/s 
sr P at टी 


su चित्त किली मी अनात्मं-दृष्टि में आलक हो तब 
gea समझना चाहिए, और जब चित्त समस्त, uenerat 
là असङ्ग रहे तब मोक्ष समझना चाहिए । `. 
वासना एव संसार इति सर्वा विसुश्चत | 

तत्त्यागो वासनात्यागा त्स्थितिरद्य यथा तथा di 


विषय-वासनाएं ही संसार का कारण हैं, इस लिये उन: 





m त्याग दो जायया, और उस के पश्‍चात प्रारब्यानुलार Xu 
भ| की स्थिति SQ कैसे भी रहे । | 
आन्रहस्तम्वप्येन्त महमेवेति निश्रयी = 
निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्ताप्राप्तविनिदंतः ॥ 


| से रहित ), शान्त, प्राप्ति तथा अप्राप्ति मे सन्तुष्ट रहता हे । 
क धनानि क मित्राणि इ मे विषयदस्यवः । 
क शास्रं क च विज्ञानं यदा मे गलिता स्पृहा ॥ 
जब मेरी विषयसम्धन्थिनी इच्छाएं ही नष्ट हो गइ तद 


मातो विषयवैरस्यं बन्धो वेषयिको रसः । 
` एतावदेच विज्ञानं ` यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 


सब को छोड़ दो, वासनाओ के त्यागने से संसार का भो 


ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब जगत्‌ में दी हँ--ऐसे 
| निश्चय चाला पुरुष aget से रदित, शुचि ( विषणसङ्ग मल 


कहां घन, कदां मित्र; कद्दां विषय रूपी लुटेरे, कहां शास्त्र NT 


X 


विषयो में वैराग्य dt मोच दै, विषया में अनुराग ही बन्धः 


है, बस ' इतना दी विज्ञान दै, जैसा चाहो वैसा करो | 
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: न लंदेहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न बा भो 

चिद्रूपो$सि सदा साक्षी निरपेक्ष: सुखं | चर | |! 

न तू देह है न तेरा Qu है, और न तू कत्ता या ४ 

ही है, तू तो चिद्रूप सदा साक्षी और निरपेक्ष है, भरत, 

gar fari VR 
रागद्वेषो मनोंधमों न मनस्ते कदाचन | 

नि,बकल्पोऽसि बोधात्मा  निविकारः सुखं चा | 

रागद्वेष मन के धम्मं हैं, मन कभी भी तेरा agi i à 


तो निर्विकल्प, ज्ञानस्वरूप और निर्विकार है, अतः gui 
Rar | i | 


एकखिननन्यये शान्ते. चिदाकाशेऽमले लयि। 
कुतो जन्म कुतः कर्मं कुतो5हड्गर एव च ॥ 
उ न SO अब्यय, शान्त, चिदाकाश और निर्मल 
. में न जन्म है कमे, और अहङ्कार तो कहाँ ? | E 
Misi: विश्वं न किञ्चिदिति निश्चयी | 
"वासन: स्फृतिमात्रो न किञ्चिदिव शाम्यति 
mu QNS Hid, वस्तुतः कुछ भी नहीं-ऐ 
जन्या पाला पुरुष वासनां से, रदित, ज्ञान-मात्र 
समान हो कर शान्ति को प्राप्त होता 8! 
x पस्पाभिमानो मोत्नेऽपि देहेऽपि ममता qur 
“ ef यागी 
, न N SIE वा. केवलं दःखभागसों ॥ 
Set. o rt s | 
maRali, मुक्त हँ” इस प्रकार का हिरे 
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अशावेक्र-गीता | २०५ 


—À—MM——————— 
अभिमान है, और देह में भी जिसको ममता है, वह परुष न 
बानी है न योगी है, केवल दुःख का भागी है । - 


qug संसारे अुञुल्ुरपि दृश्यते । 


इस संसार में बुसुचु ( भोगेच्छा. वाला) और सुमु 
दोनो प्रकार के पुरुष दिखाई देते हैं, परन्तु भोग तथा मोक 
दोनो की इच्छा न रखने बाला बिरला दी कोई महाशय है । 
पयन्‌ शृणवन्‌ स्पृशन्‌जिघ्र AAGA त्रजन्‌ । 
र हितेन ha 
| इहितानीहितेमुक्ती युक्त एव महाशयः d 

देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता डु, सूं घता gr. 
खाता QST. पकडता हुआ, बोलता हुआ और चलता हुआ जो 
इच्छा ZU खे रदित हे--वह महाशय मुक्त हो है । 


अविद्लमना स्वस्थो मुक्त एव महाशयः ॥ 
_ जिसका मन्न supere नारी को और आई हुई eg 
को देख कर चलायमान नहीं होता ओर अपने स्वरूप में स्थित 
रहता है, चह महाशय धुक्त ही है । 

यस्य बोधोदये ताव त्स्म्नवद्भवति भ्रम: ।. . 

` तस्मे सुखेकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ।) 
जिकसी दृष्टि में शान के उत्पन्न होते ही प्रपक्षरूप भ्रम 
WW के तुल्य हो जाता है उस सुखैकरूप, शान्त तथा खप्रकाश 
विद्वान्‌ के लिये नमश्कार हे | | 
निवांसनो निरालम्बः स्खच्छन्दो ुक्तवन्धनः । X 

. त्तिः संस्कारवातेन ed शुष्कपणवत्‌ ॥ ˆ ` 
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भोगमोत्तनिराकाङ्त्ी विरलो हि महाशय; |.“ 


s” 


साचुरागां ख्यं दृष्टा मृत्युं वा समुपस्थितम्‌ । j 





ENSE अद्वेत-संग्रदः । 


e - ~s 
taf) 


. विषय-वासनाओं से, कर्तव्य की चिन्ता से, राग h 

शोर बन्धन के कारण अशान से निमुक्त शानी पुरुष, ५ | 

रूप वायु से फेका गया सूखे पत्ते के समान चेष्टा करता! 
मूढो नाझोति तद्वस . यतो भवितुमिच्छति । 
अनिच्छन्नपि धीरां हि परग्रत्मस्वरूपभाक्‌ || 

अक्षानी उस ब्रह्म कोन di पाता क्योंकि वह (R 

'निरोध से ) ब्रह्म होने की इच्छा करता 'है, और og 
चाहता हुआ भी परत्रह्म के स्वरूप को प्राप्त होता | 
त्रियं देवतां तीथं मङ्गनां भूपतिं प्रियम्‌ | 

दृष्टा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि qmm 

थ्रोत्रिय, देवता, dis, अङ्गता, राजा और पुत्रादि à 

_ कर या पूजन करके ज्ञानवान्‌ पुरुष के हृदय d किसी 7 

की वाखना उत्पन्न नहीं होतो । D 
पततूदेतु वा देहो नास्य चिन्ता महात्मनः। 
__ स्वभावभूमिविश्रान्ति विस्मृताशेषसंखतेः I 

जिस पुरुष को आत्मंखरूप भूमि मे ही विश्रान्त हो 

E 





~ 


के कारण अशेष संखार सूल गया है, Qu महात्मो को 

दे सर आय या जाता रहे? इत्यादि कोई भी चिन्ता aet i 
,सवत्रानवधानस्य न किश्चिद्रासना हृदि । 
Md नदस्य तुलना केन जायते ॥ ` 

= ` सने किसी विषय में नहीं लगता उसके "| 

| कप की वासना उत्पन्न नहीं होती, ऐसे पुर 

* शात्मानन्द से fra d 

दो जाय? ता EM «t fas चे } 


NR w समाम्‌ - : : 
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**ereuwrguu ।?? 
| redis m 
तज्ज्ञानं प्रशमकर यदिन्द्रियाणां 
तज्ज्ञय यदुपनिषत्सुनिश्चिताथ म्‌ । 
ते धन्या भुवि परमाथ निश्चित 
शेषास्तु श्रमनिलये परिश्रमन्तः ॥ o 
ज्ञान वही हे जो इन्द्रियो की शान्ति करने बाला हे 
| Sa चह है जो उपनिषदो का निश्चित अर्थ दै, संसार में धन्य 
| € लोग हैं जिन्हे परमोर्थ-विषयक तीतर इच्छा है, और शेष 
पुरुष तो भ्रमग्रद्द मे परिभ्रमण कर रहे है । 
आदौ विजित्य विषयान्मदमोहराग- 
रेषादिशत्रगणमाहृतयोगराज्याः | 
ज्ञाला मतं समनुभूय परात्मविद्या- 
कान्तासुखं वनग्रहे विचरन्ति धन्याः ॥, 
विषयो तथा मद मोह राग द्वेष आदि शत्रुगणी को जीत 
। कर, योगरूपी राज्य को प्राप्त करके, सिद्धान्त को जान कर 
| और परात्मविद्यारूप कान्ता के खुख को अनुभव करके दन 
रूप घर मे पुण्यवान पुरुष ही विचरते है 
त्यक्तवा ग्रहे रतिम्रधोगतिदेतुसूता- X 
मात्मेच्छयोपनिषदथ रस पिवन्तः 
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धन्याश्वरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः | 
पुण्यात्मा लोग अधोगति के कारण ग्रह-प्रेम को 
कर, आत्मजिज्षाला से उपनिषदों के खरस अर्थ को पान 
स्पृहा से रहित तथा विषयमोगो से विरक्त होकर, जनशन 
देश में असङ्ग होकर विचरते हैं। . E 
त्यक्ता ममाहमितिबन्धकरे पदे दे 
मानावमानसदृशाः समदशिनश्च । 
कत्तांरमन्यमवगम्य तदर्पितानि | 
Ce iN e "à 
कुवन्ति कमेपरिपाकफलानि धन्याः di 
. बन्धन के कारण “मम” और “हदम्‌” इन दोनों के 
छोड़ कर एक ईश्वर को ही कर्ता समझ कर कमो के RaT 
उसी के अपण करके मान अपमान से रहित समदर्शी धन 
पुरुष ही कर्मो को करते है । 
त्यक्तवेषणात्रयमवेक्षितमोक्तमागा 
भेत्तामतेन परिकल्पितदेइयात्राः | 
ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं 
भन्या द्विजा रहसि हृद्यवलोकयन्ति ॥ : | 
: ANIA को त्याग कर, मोक्षमार्ग को विचार कर, ME 
D Mu T करते zq “परातूपर” quami 
ज्योतिः को एकान्त | 
sad में तथा हृदय में घन्य fs अहो | 
/ WA सन्न सदसन्न महन्न चाणु 
न स्री पुमान्न च नएंसमेकबीजम्र। . 
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ser तत्समश्ुपांसितमेकचि्- 
धन्या विरेजुरितरे भवपाशवद्धा; ॥ 

न आसत्‌ हे न सत्‌, न सद्सत्‌ है, न महान्‌ दे न SHE, न 
पुमान्‌ (पुरुष) है न नपुंसक, केवल कारणखरूप हे, जिन पुरुषो 
ने इस प्रकार का ब्रह्म एकचित्त होकर घ्याया d श्रेष्ट पुरुष 
दी शो भावान्‌ हैं, अन्य लोग संसार के जाल में बन्धे हुए है । 

अज्ञानपडूपरिमग्नमपेतसारं 
.दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्त्‌।  . _ 
` संसारवन्धनमनित्यमवेच्य धन्या 74 
ज्ञानासिना तदवशीय विनिश्चयन्ति 1 
अ्षानरूप दलदल में मग्न, सारहीन, दुःख के घर, 
मरण जन्म बुढ़ापे आदि से युक्त, अनित्य संसार रुप इख 


बन्धन को क्षानरूप खडू से काट कर भाग्यवान्‌ लोग ही 
अपने खरूप का साक्षात्कार करते È | y 


शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावै- 
रेकलनिश्चितमनोभिरपेतमोहे; । 
_साक वनेषु विदितोत्मपदस्वरूपं 


तद्वस्तु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्याः ॥ 
जो पुरुष शान्त, अनन्यमति ( जिनका चित्त भगवान्‌ को 








^ 


` छोड़ कर अन्य में नहीं B), मधुर खभाव वाले, मोहरद्दित और 
|. अह्मनिष्ठ पुरुषौ के साथ वनों मे रह कर तथा अपने आत्मा के 





. वास्तविक स्वरूप को जान कर दिन रात उसी का ध्यान करते 
| S9 धन्य हैं।. m | 


# समाप्तम्‌ # 
E 
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“अनात्मश्री>किंगहेण-फकरणन 


लब्धा विद्या राजमान्या ततः कि 
रात्ता संपत्लभवाढ्या ततः किम्‌ | 
अुक्ता नारी सुन्दराज्ञी ततः कि 
येन स्वात्मा नेव साक्षात्कृतोञ्भूत ॥ 
जिसने अपना आत्मा खादात्‌ नहीं किया उधने राजमा 
स्यविद्या को पाया तो बया? प्रभुतायुक खंपदा पाई ते 
क्या? ओर सुन्दराङ्गी नारी भी भोगी तो भी कया ? 
` स्रातसतीर्थे जइनुजादौ ततः किं 
दानं दत्तं ब्ष्टसंख्यं ततः किम्‌ । 
जप्ता मन्त्राः कोटिशो बा ततः किं 
` येन सात्मा नेवं सात्षात्कृतोऽसूत्‌ ll 
जिसने अपने आत्मा का साक्षात्‌कार नहीं किया 


गङ्गा आदि तीर्थ मे स्नान किया तो कया ? सोलह दान रि 
तो क्या ? और करोडी मन्त्र भी. जपे तो क्या ? 


अन्नेिगास्तपिता वा ततः किं. 
` यक्षदवास्तांषिता Em ततः किम ` 
NS a: सवलोकास्ततः किं . 
येन खाता नेव सात्षात्कृतोऽभूत्‌ ॥ ४ 
जिसने आत्मा का साज्षात्‌कार नदी किया उसने भर 
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से विभो को qu किया तो कया? asta देवो की तृप्ति की 
तो क्या ? उसका यश त्रिलोकी मे व्याप्त भी हो गया तो कया ? 
कायः क्लिप्टश्रोपवासेस्ततः 
लब्धाः पुत्रा; स्वीयपत्न्यास्ततः किम । 
प्राणायामः साधितो वा ततः कि 
येन स्वात्मा नेव साक्षात्कृतो$भूत ॥ 
जिसने अपने आत्मा को नहीं जाना उसने उपवासो से 
शरीर को RT दिया तो क्या? अपनी पत्नी से पुत्रों की 
प्राप्ति की तो क्या ? ओर प्राणायाम भी सिद्ध किये तो wur? 
qaa magedi ततः किं 
देवेन्द्रत्वं चोपलब्थ ततः किम्‌ । 
युएडीन्द्रत्वं चोपलब्धं ततः कि... 
येन स्वात्मा नेव साक्षात्कृतोष्भूत ॥ 
जिसने स्वात्मसाक्षातकार नहीं किया उलने पृथिवी पर 
राजराजत्व-पद्‌ प्राप्त किया तो क्या? अथवा देवेन्द्रत्व-पद 
पाया तो क्या ? मुणडीन्द्रत्व ( सन्न्यासियो का राजा) पदवी 
भी पाई तो क्या ? 
धातुर्लोकः साधितो वा ततः कि 
विष्णोलाको वीक्षितो वा ततः किम्‌'। 
शम्भोर्लाकः शासितो वा ततः कि 
येन खात्मा नेव 'सात्तात्क्ृतोऽभूत्‌॥ | 
जिसने आत्मदशंन नहीं किया उसने ब्रह्मलोक को पाया 
तो क्या? विष्णुलोक को देल लिया तो क्या? और शिव- 


PED $ 4 Pu 


२११ 
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मदिरेव मोहजनकः कः स्नेइः के च दस्यवो विषया: | 
का भववल्ली तृष्णा को वेरी यस्लनुद्योगः ॥ 
मदिरा के खमान मोइजनक कोन है ? स्नेह । दस्यु (डाकू 
कोन है? विषय । संखारलता कौन है ? तृष्णा । वैरी कौन है! 
उद्योग का न करना | | 
कस्माहुयमिह मरणा. दन्धादिह को विशिष्यते रागी। 
कः शरो यो ललना लोचनवाणेन च व्यधितः | .. 
. डरकिससेददे?सृत्युसे। अन्धे से. बढ़ कर कौन है! 
रागी । शुर कोन है ? जो ललना के लोचनरूप बाणो से 
. बिधानहीं। : ' 
पातु कणाज्ञलिभिः Rafig युज्यते सदुपदेश! । 
कि गुरुताया मूलं यदेतद्मार्थनं नाम ॥ | | 
SUUS अजलियों से कौन से असुत का पान करा 
चादिए ? सदुपदेश का। गुरुता का मूल क्या है? smit 





का न करना | 


कि गहनं स्रीचरितं . कृश्तुरो यो न खणिडतस्तेन । ` 
कि दुःखमसन्तोष; कि लाघवमधमतो याच्या ॥ 
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f$ जीवितमनव॒यं किं जाड्यं पठतोऽध्ययनानभ्यासः | 
को जागति विवेकी का निद्रा मूढता जन्तोः ॥ 
. गद्दन क्‍या है? ख्रोचरित्र। चतुर कौन है ? जो खो. 
चरित्र से दूषित नहीं gemi दुःख क्या है? असन्तोष । 
लघुता क्या है? नीच से मांगना । जीवन क्या है? निन्दा 
का न दोना। पढ़ते हुए भो मूर्खता कया है ? पढ़े हुए झा | 
अभ्यास न करना। जागता कोन है ? विवेकी । निद्रा क्या 
है? प्राणी की सूढ़ता i EL $ 
नलिनीदलगतजलव त्तरलं कि यौवन धनं चायुः | 
कथय पुनः के शशिनः किरणसमाः सज्जना एव || 
नलिनीपत्र पर पड़े हुए जल के तुल्य चञ्चल कौन हे! 
' यौवन, धन और आयु.। अच्छा कदो चन्द्र को किरणों के 
समान कोन है ARTI c Sd 
को नरकः परवशता किं सौख्यं सवेसङ्गविरतिर्या । 
कि सत्यं भूतहितं 'प्रियं च कि प्राणिनामसंवः || 
नरक कया है ? पराधोनता । सुल क्या È? सब सङ्ञो.से 
उपरति । सत्य क्या है ? भूतो का हित | प्राणियों को प्यारे | 
क्या हैं ? प्राण । | | | 
कि मरणं मूखेत्व॑ कि चानथ यदवसरे दत्तम्‌ | . 
आमरणात्कि शल्यं प्रच्छन्नं यत्कृतं पांपस्‌ ॥. 
-सृत्यु क्या है ? मूखंता। अमूल्य क्या है? जो suu 
` पर दिया जाय। मरणपय्येत्त काण्टा क्या है? जो गुप्त NT 
B किया है। Wels OON 
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.. gm विधेयो यन्नो विद्याभासे सदोषधे qu 
अवधीरणा क कार्या खलपरयोपित्परपनेषु॥... 


qa किस विषय में. करना चाहिए ? विद्याभ्यास, ष 
आर दान में । तिरस्कार किसका करना चाहिये ? दुष्ट, एर 


नारी और परधन का | | 
काहनिशमनुचिन्त्या संसारासारता न तु प्रमदा | 
का प्रेयसी विधेया करुणा दीनेषु सज्जने मेत्री ॥ 

. दिन रात किस का चिन्तन करना चाहिए ? संसार दौ 
असारता का, न कि.नारी का। अत्यंन्त प्यारी. किसे ami 
चाहिए ? दीना पर करुणा को थोर सज्जनों से मैत्री को 

कः साधुः सद्वृत्तः कमधममाचत्तते HARITA । .. 

केन जितं जगदेत ` त्सत्यतितित्ञावता पुंसा ॥. ` 
साधु कोन दै १ सदाचारी । अधम किसे कहते हैं? दुरा 
चारी को । इख जगत्‌ को किस ने जीता है? सत्यवान भोर 
तितित्षावान्‌ पुरुष ने i Da die 
कि दानमनांकाडत्त॑ किं मित्रं यो निवारयति पापात्‌। 
काऽलडारः शीलं किं वाचां मएडनं सत्यम्‌ ॥ 

à A R? : निराकाइ दिया जाय । मित्र कौन है! 

-पैटाता ई। अलङ्कार क्या है? चाण का 
भूषण क्या है? सत्य | Ed | Re शील । णी 


कः परिहायों देश! “पिशुनयुतों लुब्धभूपो वा ॥. . 
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x वास कहाँ करना चाहिए ? सज्जन के निकट या काशी 
में । त्याग ने योग्य देश कौन हे? जहाँ लोभी राजा या चुगली 
करने चाले पुरुष रद्दते हो । T 
कि लघुताया मूलं प्राकृतपुरुषेषु या याच्ञा । 
रामादपि कः शूरः स्मरशरनिहतो न यश्चलति ॥ 
छुटप्पन का कारण क्या दै? प्राकृत ( छोटे ) पुरुषो से 
माँगना । राम से भी बढ़ कर शूर कौन है ? जो काम के बाणा 
से विश्वा गया चलायमान नहीं होता । | 
किमहरनिशमज्नुचन्त्यं भगवद्चरणं न संसारः | 
.. चज्नुष्मन्तोऽप्यन्धाः के स्युर्य नास्तिका मनुजाः ॥ 
दिन रात किख का चिन्तन करना चाहिए? भगवान के 
चरणो कां, संसार का नहीं। आंखों बाले भी अन्धे कौन हैं ! 
'जो नास्तिक लोग हैं । | 
कि स्मतेव्यं पुरुष. हरिनाम सदा न यावनीभाषाः। | 
को हि न वाच्यः सुधिया परदोषशादतं तद्वत्‌ ll 
रुषों को क्या स्मरण करना चाहिए? सदा aft "I 
am, स्लेच्छभाषा नहीं। बुद्धिमान्‌ को, क्या नहीं कहना 
चाहिए ? पराया दोष ओर भूठ | | 
का दुलभा नराणां हरिभक्तिः पातकं च कि हिसा 
'को' हि.भगवत्मियः स्या AA नोद्रेजयेदनु्विमः ॥ 
मञचष्यो को हुलंभ क्या है! हरिभक्ति । पातक क्या दद? 








हिला । मगचत्पिय कौन हों सकता है? जो दूसरों को भय न . 


देवे और खयं भी निर्भय d । 
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को न प्रत्येतव्यो d WAT शश्वत्‌ ॥ 
द्धि को कौन पाता है? जो विनीत है। हाल को हो, 
प्राप्त होता है? जो अभिमानी है। विश्वास किल पर नह 
_ करना चाहिए? जो सदा भूठ बोलता है । | 
सक्ति लमेत कंस्मा .न्युकुन्दभक्तसुंकुन्दः कः | 
___ यस्तारयेदविद्यां का चाविद्या यदात्मनोऽस्फूतिः | 
. मुक्ति किस से मिलतो है? सुकुन्द की भक्ति से। gR 
कोन है ? जो अविद्या को नाश करता है। अविद्या क्या है! 
आत्मा को न जाननाः। - d 
का मायी परमेशः क इन्द्रजालायते मपञ्चोऽयम्‌ | 
कः स्वमनिभो जाग्र अवहारः सत्यमपि च किं ब्रह्म 
मायी कोन है ? परमेश्वर । इन्द्रजाल के सदश क्या है! | 
यह HOST । स्व के तुल्य क्या हे ? जाग्च्यवहार । और सत 
क्या है ? ब्रह्म । S E 
कि मिथ्या यद्वि्या mi तुच्छं तु शशविषाणादि | 
का चानिवेचनीया माया कि कल्पितं टत ||... 
RE मिथ्या क्या दै? जिस का विद्या से नाश हो, और शर 
GEI के सोंग) आदि तो तुच्छु हैं, मिथ्या नही! 
E RTT L: ! माया । कटपित क्या है ? द्वेत.। | 
पत्यक्षदेवता का माता पूज्यो गुरुश्च कस्तातः । | 
के! सवदेवतात्मा विद्याकर्मानितो विप्र ॥ | 
i द्याकमान्तरितो विप्र ॥ , । 
= RTT कोन है? माता ।' पूज्य थोर गुरु कौन है! | 
॥ सव रैवतारूप कोन है? विद्या और miga रिप्रं । 
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मनोनिट्रत्तिः परमोपशान्तिः सा तीर्थंवयों मणिकर्शिका च । | 


ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा काशिकाह निजवोधरूपा।। 
जिस में परम शान्ति को देने वाली मनोनिवृत्ति (उपरति) 
ही मणिकर्णिका रूप Sg तीथं है और निर्मल शानप्रचाह 
ही आदिगङ्ा 8, वद निजबोधरूप काशी में E | 
यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनाविलासम्‌ । 
- सञ्चित्सुखरेका परमात्मरूपा सा काशिकाह निजवाधरूपा ।। 
जिस में इन्द्रजाल के समान कहिपत चराचर मनोविला 
समत्र प्रतीत होता 2, वह केवल सत्‌ चित्‌ परमात्मरूप 
और निजबोधरूप काशी में हूँ । 


कोशेषु पंचस्वधिराजमाना बुद्धिभवानी प्रतिदंहगहम्‌ । 


साक्षी शिवः सर्वेगतोन्तरात्मा साकाशिकाहं निजवोधंरूपा॥ 


जहां पांच कोशा में प्रकाशित होती gi वुद्धि, प्रत्येक देह 
. रुप घर में भवानी के समान है ओर सर्वेव्यापक अन्तरात्मा 


साच्ची शिव के समान दे, वह निजबोधरूप काशी में हैँ । _ . 


काश्यां हि काश्यते काशी काशी सवंप्रकाशिका | 
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥ 
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२१८ | अद्वेंत-संग्रहः d 
ल UNUM EEN I में भोतिककाशी प्रकाशित हो रही है 
काशी (आत्मा ) सबको प्रकाशित कर रदी है, व! e 
firent जान ली है, उसी ने पारमार्थिक काशो को पाया है। 
: काशीक्षेत्र शरीरं त्रिथुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा 
` भक्तिभ्रद्धागयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयाग; | 
विश्वेशोयं तुरीयः सकलजनमनःसाक्षिभूतो5न्तरात्मा 
देहे सर्वे मदीये यदि बसति पुनस्तीर्थमन्यत्‌ किमरित ॥ 
शरीर काशोक्षेत्र हे, शान दी जिभुवनजननी emis 
गङ्गा दै, भक्ति और श्रद्धा गया के समान . हैँ अपने गुरु; 
चरणां में ध्यान लगाना प्रयाग है, और सकल मनुष्यों के म 
का साक्तिभूत तुरीय अन्तरात्मा विश्वेश्वर के समान ji 
` ` इस प्रकार यदि मेरे शरीर में सब तीथे निवास करते हैते 
फिर मेरे लिये और कौनसा disi चाहिए ?. 


 RaNRRR" 
(d TRI ४ 
विठा) 


i 
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पूर्णस्यावाहन कुत्र सर्वाधारस्य चासनभू | 
स्वच्छस्य पाद्यमध्य च शुद्धस्याचमनं कुतः i 


सवंव्यापक ब्रह्म का आवाहन कहां करं? जो सब का 
आधार है उसे sme कैला? स्वच्छ के लिये पाद्य ओर 
भ्रष्य क्यो कर ? ओर शुद्ध के लिये आचमन कैखा ? 
निर्मलस्य कुतः cpi वर विश्वोदरस्य च । 
निरालम्बस्योपबीतं पुष्पं निवांसनस्य च ॥ . 
निर्मल का स्नान किस लिये? सब संसार जिसके उद्र 


मे हे उसके लिये कपड़ा कैसा? निरा्य का उपवीत stc 


पासनारदित के लिये पुष्प कैसे ?' . 
` निलेपस्य कुतो गन्धो रम्यस्यांभरणं कुतः । 
नित्यतृप्तस्य नेवेद्य ताम्बूलं च कुतो विभोः N 


| निलंपं के लिये गन्ध केला? रमणीय AL भूषण किस 
| लिये ? नित्यतृप्त परमात्मा के लिये नेवेद्य और तास्वूल कैसा ! 


- प्रदक्षिणा ह्यनन्तस्य ma कुतो नतिः | 
वेदवाकयैरवेद्यस्य ङतः स्तोत्रं विधीयते ॥ 
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२२० अद्वेत-संग्रदः | 


_ Sed की प्रदक्षिणा क्या कर ? mu z 3: 
कर? जो वेदवाक्यो से भी नहीं जाना जाता उस के f 
स्तोत्र क्यो बनाया जाता 8 ? 2 


स्वयंमकाशमानस्य कुतो नीराजनं विभोः | 
अन्तवहिश्च पूरणस्य . कथयुद्वासनं भवेत ॥ 
__ स्वयंप्रकाशमान विसु की नीराजना ( आरती) fu 


लिये ? बाहर भीतर परिपूर्ण परमेश्वर का उद्वासन (द 
sia) केसे हो ? . | E 


एवमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा । 
एकबुद्धा तु देवेशे -विधेया ब्रह्मवित्तमैः ॥ 
` अहमवेत्ता पुरुषों को इस (आगे कहे) प्रकार से सा 


अवस्था में और सदा देवेश के विषय में ए : 
पूजा करनी चाहिए | | * gs E 








E 


z D QUE. है 
o, आत्मा त्व गिरिजा मतिः सहचराः माणाः शरीरं ग्र 
X पूजा d विविधोपभोगरंचना निद्रा समाधिस्थितिः | | 
NNUS पदोः परदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
TR करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 


दे शम्मो | तू आत्मा है, पावती 
त्मा हैं, मति है, प्राण wu 
र 2 s घर है, अनेक प्रकार के उपभोगों की crt 
तेरी mn RD ' समाधि अवस्था है, पांव से चहत | 
जो कम करता हूँ ' सब वचन तेरे स्तोन्नरूप हैं. और गे | 
UM uus SIN तेरा ही आराधन हे। . | 


i 
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मनः कुत्रांचक्त सपदि वद में गस्यपदवीं 

नरे वा नायों वा गमनमुभयत्राप्यनुचितम्‌ । 

यतस्ते क्लीवत्वं प्रतिपदमहो ह।स्यपदवीं 

ततो गन्ता नून तदंलुसर ZA परमम्‌ |i 

हें मन ! तू ने कहां जाने का उद्योग किया है ? जाने योग्य 

स्थान मुझ को बता ? नर या नारीरूप दोनों स्थानो मं तेरा 
| गमन supra है, क्योंकि तू प्रतिपद नपसक है ( अर्थात्‌ 
'| खान्तं, हृदयं, हृत्‌, मानसम्‌, सनः, चेतः, अन्तःकरणम्‌ इत्यादिः 
मनःपय्याय प्रत्येक पद नपुंसकलिङ्ग है) वहां जाने से तू 
श्रवश्य हँसी को प्राप्त दोगा, इसलिये निश्चय करके उ ख परत्रह्म 
का अनुसरण कर, क्याकि ब्रह्म (पद) भी नपुंसक (ferg) दै । 


PAFS) 
ॐ समाप्तम्‌ श ` 
NE Y 7 
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वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्तान्नमात्रेण च | 

विशोकमन्त करणे रमन्तः. कोपी नबन्तः खलु भाग्यवन| 

— . वेंदान्तवाक्यो का सदा अभ्यास करते हुए, भित्ता 

अत्नमात्र तुष्टि रखते gu, शोकरहित होकर अन्तः 

(आत्मा) में रमण करते हुए कौपीनवान पुरुष निश्चय से माम 
wm EI es 

मूलं तरोः केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भो्तुममत्रयन्तः। | 
` कन्यामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कोपीनवन्तः खलु भाम्यवन्त।| 


पात्र के काम में लाने. वाले,. कन्या के समान un «ii| 
लिन्दा EE चाले कोपीन थारी ही भाग्यवान्‌ s | 


देहादिभाबं परिवतेयन्तः आत्मानमात्मन्यवलोकयमत। 
, चान्त न मर्य न बहिः स्मरन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवत! 


' देइ मे आत्पवुद्धि को छोड़ने याले, आत्मा को शर्ण 
| 3 ही देखने वाले और भीतर मध्य तथा बाहर के विष 
स्सरण त करने वाले कोपीनधारी ही भाग्यवान दे i 


£i. 
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अहनिशं ब्रह्मसुखे रमन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ 
- अपने आनन्द्स्वरूप में सन्तुष्ट रहने वाले, अच्छे प्रकार 


शान्त gi सब इन्द्रियों से सन्तुष्ट होकर दिन रात बह्मानन्द . 


में रमण करने वाले कोपीनधारी ही भाग्यवान्‌ हैं | 
पश्चात्तं पावनमुचरन्तः पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः । 
भिक्ताशिनो दिछु परिभ्रमन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः।। 


: परम पवित्र पञ्चाक्षर मन्त्र का उच्चारण करने घाले, शिव 
३| जी को en में चिन्तन करने वाले ओर भिक्षा करके दिशाओं 
मे परिभ्रमण करने वाले कोपीनधारी ही भाग्यवान हैं । 


an शिवाय? इति पञ्चाच्तर नाम सन्तम्‌ | 


3 sss 
3 समाम्‌ og 
co wugeemeeem eie | 
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8 
यं वर्णयितूं साक्षा ` च्छुतिरपि मूकेव मौनमाचरति |... 
सोऽस्माकं मनुजानां किं वाचां गोचरो भवति ॥. 
जिसको निरूपण करने में साक्षात्‌ श्रुति भी सूक = गुंगे के 
समान मौन का अवलम्बन करती है, क्या वह. हमारी वाणियों | 
का विषय हो सकता है ? | 
बराग्यमात्मवोधो भक्तिश्चेति त्रयं गदितम्‌ । 
मुक्त: साधनमादो तत्र विरागों वितृष्णता प्रोक्ता ॥ 
घैराग्य, आत्मबोध और भक्ति यह तीनो ही मुक्तिके | 
ga खाधन कहे गये d तृष्णाभाव को दी चैराग्य कहते है। 
तदिदं य एवमार्यो वेद ब्रह्माहमस्मीति | | 
स इद सवे च स्या त्तस्य हि देवाश्च नेशते भूत्या | 
जो श्रेष्ठ पुरुष इस आत्मा को "में बरहम हुँ” इस प्रकार | 
` जानता है वह स्वरुप दो जाता हे, देवता भी अपने ऐश 
' स उस पर शासन करने में असमर्थ दो जाते हैं, क्योंकि वर 
देवताओं का आत्मा ही है। ET क्या 
TT स भवत्यात्मा न्योऽन्याञ्च देवतायुपास्ते यः। |. 
अहमन्याऽसावन्य चेत्थं यो वेद पशुबत्सः ॥ | 
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हब कीच्या आतमा अय जज की इष्टि.मे आत्मा अन्य है और जो अन्द > 
| आत्मा! अन्य देवता 
की उपासना करते हे, “मैं अन्य हूँ वह अन्य हे”. इस. प्रकार 
ज्ञो मानते É TR पशु के समान & I “qaf स भवत्वात्मा? 
इतना अंश पूचश्लोक में झन्वयी है | । 
माञुप-मतज-महिष-ख सूकरादिष्वनुस्यूतम । 
यः पश्यति जगदीशं स एव SASETA ॥ 
जो पुरुष मालुष, हस्ती, Ü कुत्ते ओर सुअर आदि में 
व्यापक जगदीश को देखता है, वही अद्य आनन्द 
भव करता'हे'। : ui Wr ee Nea तान काड 
निष्ठ्रकुठारघातेः काष्ठ संळेद्यमानेअपि । ` 
. अन्तवती वहिः किं घातेश्लेच्रते तहत ॥ 
S तनुसम्बन्धाज्ञातेः सुखदुःखैलिप्यते नात्मा । | 
sd श्रुतिरपि भूयो 5नभन्नन्यो$मिचाकशीत्यादि ॥ 
तेज़ कुछदाड़े आदि के आधात से लकड़ी के करने पर भीः 


 हन्मध्यवत्ती अझि क्या उसके प्रदारों से करता हे? इसी 


प्रकार शरीरसस्बन्ध से उत्पन्न हुए सुख दुःखो से आत्मा 
लिप्त नहीं होता । इसी बात को “अनश्नन्नन्योऽमिचाकशीति? 


इत्यादि श्रुति कहती है ( श्त्यथंक्ञानवान्‌ सुख दुःखो को न 
| भोगता छुआ साच्षिमात्र रदता है )। . 


Rri विषयोपरमां . चया यया याति Steg | 
वेणोरिव दीर्घतर स्तंथा तथा श्रयते नांद! | 


मन विषयो से इट कर जैसे जैसे निश्वेल होता जाता है, . 
| वेले वैसे वेणु ( बाँसुरी ) के नांद के समान दोघे नाद छुनाई . 
| देने लगता है। i x 


१५ 
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DE 
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अद्वेतं-संग्रददः । 
= nn, चिर ; =a 
~ . परमानन्दालुभवा त्छुचिर नादाजुसन्धानात्‌ । ` 
श्रेष्श्चित्तलयो5य॑ सत्स्वन्यलयेष्वनेकेषु ॥ . 
` यद्यपि चित्त के लयप्रकार और भी हैं तथापि सब से 
Dg चित्तलय का प्रकार यही है जो चिरकाल ume 
^ gga और उस से होने वाले परमानन्द के अनुभद से. 
_ होता है। -... M | 
`, आत्मन्यजुभविष्ट॑ चित्त नापेक्षते पुनर्विषयान्‌। | 
चीरादुदृतमाज्यं यथा पुनः क्षीरतां न यातीह॥ | 
आत्मा में अप्रविष्ट (संलंग्न) मन फिर विषयो की enm 
नहीं करता, जैसे दूध से निकाला गया घृत फिर क्षौरभाव को | 
शात नहीं होता । : 
, दपेणतः राक्‌ पश्चा दस्ति सुखं प्रतियुखं तदाभाति | 
_ आदशेपि च नष्टे मुखमस्ति सुखे तथैवात्मा ॥ à 
जैसे quu के पहले ओर पीछे मुख uar है, वदी सुत 
झादशे में प्रतिपुख होकर प्रतीत होता है, दर्पण के नष्ट होगे 
एर मुख तो अपने खान में विद्यमान ही रहता हे, इसी प्रकार 
आत्माहै। . ` 7 S 5: | 
Oxo IRR नान्तरात्मा कृष्णपदास्भोज-भक्तिमृरे | 
# ` वसनमिव क्षारोदे ` भ्या प्रक्षाल्यते चेतः ॥ 
्रोहृष्ण-पादारविन्द की भक्ति के विना agaa N 


नहीं gt सकता, जैले चारज्ञल से वस्त्र ratore होते है, सो 
प्रकार अन्तःकरण भक्ति से शुद्ध होजाता हे । 


२६ 








i 
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प्रयोध-सुधाकर; । 


प्रमितयहच्छालाभे समन्तुष्टिदारप॒ुजादो.। 
ममताशून्यलमतो निरहडूगरलमक्रोध; | 
मृदुभाषिता मसादो Mr निजनिन्दायां स्तुतौ समता । 
लहु खशीतलाष्ण इन्द्रसहिष्णु्मापदो न भयम 1| 
निद्राहारविहारेष्व नादर; सङ्गराह्दित्यम््‌ । ` 
पचन चानवकाशः कृष्णस्मरणेन शाश्वती शान्ति: || 
SES भगवद्भावं भगवति भूतानि पश्यति क्रमशः | 
एतादशी दशा चे त्तदेव हरिदासवर्यः स्यात्‌ |i 


, परिमित और aama qug में सन्तोष, खी पुत्र आदि. 
मे ममता का न.होना, शहङ्कार और क्रोध का न करना ur 
पालना, भखन्नता, अपनी निन्दा स्तुति में सम रहना इच 
दुःख शीत उष्ण आदि gat का सहना, आपदा से qu a 
करना, निद्रा आहार बिद्दार में अनादर, SIS TW, बातं न 
करना, छृष्णस्मरण से निरन्तर शान्ति का होना, प्राणिझं में 
भगवह्बुद्धि, ओर भगवान्‌ में लब भूतो को जानना, जद 
कमशः ऐसी अवस्था हो जाय तो मनुष्य हरि के दासों में श्रेष्ठ 
दास होता है | | i 
इतरे दृश्यपदाथों लच्यन्तेऽनेन चक्षुषा सर्वे । 
भगवाननया दृष्ट्या न लक्ष्यते ज्ञानदगाम्य; || 
अन्य सब दृश्य पदार्थ इन iet से दिखाई देते हे, भग- 
| वानू इस दृष्टि से दिखाई नहीं देता, वह ज्ञानदष्टि से ही जाना 
i गाता है। . | | 
` यद्वि'वरूपदर्शन समये पार्थाय दत्तवान्भगवान्‌ | 
दिव्यं चञ्नुस्तस्मा .' दृश्यता युज्यते zn II 


————— M ENTE 8e 
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L—————————————————Ó—————————— ua Tp t a a a P लनन 
— Ta 


— am भगवान्‌ ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाने के समय 
Raag: दिया था अतः af का इन आंखो से अदृश्यपना 
g युक्त है f स्पशाश्म D: I हक 

लोइशलाकानिवहैः नि भिद्यमानेऽपि | 
खणालमेति लोहं द्वेषादपि विद्विषां तथा nA: ॥ 
जैसे लोहे की- सलाइयाँ से. भेदन किया हुआ भो पारस. 
मणि, लोहे को सोना बनाता et à, इसी प्रकार देष करने पर 
भी भगवद्विद्वेषी ( दिरणयकशिपु-रावण आदि ) पुरुषों | 
को भगवान्‌ की प्राप्ति अवश्य होती है । ` 
` चेतश्चश्चलतां विहाय पुरतः सन्धाय कोटिद्वयं ' 

तत्रैकत्र निधेहि सर्बेविषयानन्यत्र st श्रीपतिम । . 

_* विश्रान्तिहितमप्यहो क चु. तयोमंध्ये तदालोच्यतों 

: _ युक्त्या वालुभवेन यत्र परमानन्दश्च तत्सेव्यताम्‌ ॥ 

. हे चित्त ! चद्वालता को छोड़ कर सामने दो कोष्ठकी 
रचना कर, एक कोष्ठ में सव विषयों को रख ओर qut) 
श्रीपति को, और दोनों के विषय में विचार कर कि किस 
सुख ओर कल्याण है, युक्ति और अनुभव से जहाँ परमातत 
को प्राप्ति देखे उसे दी सेवन कर | 
अयसुत्तमोध्यमंधमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा | 
SAN वेत्थं न वेत्ति भगवानलुग्रहावसरे ॥ 

. भगवान अनुग्रह-काल में जाति, रूप, खम्पदा, M 
आदि से यह पुरुष उत्तम है; यह, अधम है, qu qum | 

है अथवा sitter है; इस प्रकार कुछ विचार नदी करते। |. 
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o0 “एक-छोकी ।” 20 
Iw E: : 


किं ज्योतिस्तव भाजुमानहनि मे रात्रो मदीपादिकं १ 
स्यादव रविदीपदश नविधो किं ज्योतिराख्याहि मे। ^ 
Tgerer निमीलनादिसमये किं धीियोऽदशने . | 
` किं तत्राहमतो भवान्परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ॥| | 
तेरा ज्योतिः क्या है? दिन में सूयं, और रात में 
आदिक मेरे ज्योति है। सूर्य दीप आदि की देखने के तिल | 
कौन सी ज्योतिः है सो. सुझ से कदो ? आँल। आंख के 
तिमीलानादि समय में कौन खो ज्योति है? बुद्धि । बुद्धि के 
अभाव में कोन ? उस समय “में” ही स्वयं ज्योतिः हूँ, अतः 
ग्रमो ! वह परम ज्योतिः मैं हव हुँ। . | 
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“व्हक्ककेदान्त-सि डान्क-कारसंग्रहः i 





गृदादिकारणं नित्यं त्रिषु कालेषु दर्शनात्‌ ` -. 
घटाद्यनित्यं AN । ~ . : 
दयनित्यं तत्काये यतस्तन्नाश ईच्यते || . . 
तथेवेतत्जगत्सव्र ` मनित्यं ब्रह्मकार्यतः । . 
` तत्कारणं पर ब्रह्मं भवेन्नित्यं सृदादिवत्‌ ds -. 
_ मिट्टी आदि कारण नित्य है, क्योंकि didt कालो गे 
दिखाई देता है और उस के काय्यं घड़े आदि अनित्यः 
ष्योकि उन का नाश देखने मे आता है | इसी प्रकार यह सर्व 
जगत्‌ ब्रह्म का काय्यं होने से नित्य है ओर उस का कार |. 
Ta खुदादि के समान नित्य है। | | | 


पेहिकाइष्मिका्थेषु हनित्यत्वेन निश्चयात्‌ । | 
"UTE तुछबुद्धा यक्तद्रैराग्यमितीर्यते ॥ 
नित्यानित्यपदाथ विवेकात्पुरुपस्य जायते सद्यः। |. 
सेफ्चन्दनवनितादी सर्वत्रानित्यवस्तुनि विरक्तिः। 
d न शाल ओर परलोक के पदार्थों में अनित्यत्व के निभा 
e ES si .कर जो agar है उसे वराल | 
E ui आर अनित्य पदार्थों के विवेक से SU 
चन्दन खी आदि सब अनित्य पदार्थों में | 
दी वैराग्य हो जाता है। p | 
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LMM————————————————— 


श्रत्या निरुक्त सुखतारतम्यं 
ब्रह्मान्तमारभ्य महीमहेशम | 
` झोपाधिक तत्त न वास्तवं चे- 
` '. दालोंच्य को वा विरत्तिशन. याति.॥ 


सार्व॑भीमराजसुख से लेकर ्रलोक-सुख पर्यन्त भति ने 





कवक क 


_ सुक्षत्रारठस्य (सुख की क्रमशः अधिकता) का. निरूपण किया 
: है, यदि विचार करने से वे सब सुख औपाधिक हैं वास्त 


विक नदहीं-ऐसा निश्चय दो आय तो इन सब सुखो में किल 
को वैराग्य नहीं होगा ? 


कोशक्रिमिस्तन्तुभिरांत्मदेह- 
मावष्ट्य चावष्ट्य च गुप्तिमिच्छन । 
स्वयं विनिगन्तुमशक्त एव d- 
स्ततस्तदन्ते म्रियते च लग्नः ॥ 
यथा तथा पुत्रकलत्रमित्र- 
सेहाजुबन्धैग्रेथितो ग्रहस्थः | 
कदापि वा तान्परियुच्य गेहा- ` 
रन्तुं न शक्तो भ्रियते mds ॥ 


जैसे कोशक्रिमि (रेशम आदि का कीड़ा) अपनी रक्षा की 


इच्छा से अपने देह पर तन्तुओ को लपेट लपेट कर इतना 
. बेच जाता हे कि उसमे से निकलने को खयं. असमथ दोकर : 
` अन्ततः उसी कोश में ही जकड़ा हुआ मर जाता है, ऐसे दी 


पु ज eft मित्र आदि के स्नेह-पाशो से येधा इुआ ग्रृदरुथ 
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२३२ - अद्वेत-संग्रददः A ` 
कमी भी डनको छोड़कर घरल जल जाओ Ql n 
, दोता और वृथा adt मर जाता है। ˆ $ TN 
आशापाशशतेन पाशितपदो नोत्यातुमेव क्षम; ` 
कामक्रोधमदादिभिः प्रतिभटे; संरक््यमाणोऽनिश | 
संमोहावरणेन गोपनवतः संसारकाराग्रहा- „ ` 
चिगन्तुं जिविधेषणापरवशः कः शक्‍तुयाद्रागिपु ॥ | 
जिसके पाँव सैकड़ों आशाओंके पाशो से qu | 
m Wt समर्थ नहीं है, तथा काम, क्रोध, भद्‌ 
को से हर समय संरक्षित रहता दै और तीन प्रकार |. 
की एषणाशो के वश में पड़ा हुआ कौन पेखा रागवान्‌ 
दरै Nee SEIT काराणुह से जो suu 
बार आदि से सर 
le सुरक्षित तथा egar nd गया हे निकह | 
येषामाशा निराशा स्या - इारापत्यधनादिषु | 
Ea) सिध्यति नान्येषां मोक्षाशाभिमुखी गतिः ॥ 
: ज्ञिन पुरुषों 'की दारासन्तानधनादि-विष 
-विषयक आशा वष्ट 
cet UA को ही मोक्ष की ओर ले जाने वाली गति 







गे 


को नहीं | 

ER: संसारगृत्योबेलिन: प्रवेष्टु 

ree E. इ नीणि महान्ति लोके | 

` ANINE कनकंच तानि ` 

: NALE LI भयं न यृत्यो: ॥ |. |. 
"राय उत्यु के घुलने फे नारी, जिह्वा शोर | ४ 
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1 gau—3 तीन बड़े बड़े दिवर्ये-ये तत बड़े बड़े हा हे oae हे. इन तीनों gut को जो बन्द 
रखता है उसे सत्यु से भय नही हे। . . : 


f 
f 


सुक्तिश्रीनगरस्य. दुजेयतरं दवारं यदस्त्यादिमं 

तस्य ३ अररे धनं च युवती ताभ्यां पिन हृहम्‌। | 

कामाख्यागेलदारुणा बलबता ZW तदेतञ्रयं . 

धीरो ` "SQ ९ ^ & : 

यस्तु भिनत्ति सोऽहति सुखं भोक्तुं विमुक्तिश्रिय: Uu 

. मुक्तिरूप श्रीनगर का जो अत्यन्त gia प्रथम द्वार है, 
'उस की घंन ओर युवती--यद्द दो अर्गल हैं, इन दोनो. अर्गलों | 
से वह द्वांर zgaga क बन्द हे ओर तीसरा अर्गल त्यन्त | 
बलवान, कामरूप काष्ट से बना बुआ है, जो धीर पुरुष इन - 
तीनो अगला को तोड़ सकता है बद्दी मुक्ति-भीनगर के सुख 
' को भोग सकता हे। | | 


आरूहस्य विवेका तीव्रवेराग्यखङ्गिनः । 
तितित्तावमयुक्तस्य . प्रतियोगी न इश्यते ।| 
_ जो विवेक के धोड़े पर सवार है, dir वैराग्य का खडू 


fer के हाथ में है, तथा तितिक्षा का चमे ( ज़िरह asar ) 
पहने हुए दै, उस पुरुष का सामना करने वाला कोई दिखाई 


नहीं. देता । E 01 | 
कामः क्रोधश्च लोभश्च ' मदो मोहश्च मत्सर! | ac 
न जिताः षडिमे येन तस्य शान्तिने सिध्यति ॥ ` . ` 
काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, जिसने इन छु 
को नहो जीता ढस पुरुषःको शान्ति नदीं मिलती। . , 


m T TE 


क 
ana आ. >>. 
- t — ns ens 
>~ 
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X कैवल्यं 
J^ कैवल्यं gerer सिध्यति परब्रह्मात्मतालन्षणम्‌। 


२३४ ` अद्वेत-संग्रहः | 


ब्रह्मचर्यमहिंसा च दया भूतेष्ववक्रता। 
न j विषयेष्वतिवेतृष्ण्यं Tc] e 
Rà शौचं दम्भविवजेनम्‌ ॥ 
सत्यं निर्ममता स्थैये मभिमानविसर्जनम | . 
'इश्वरध्यानपरता ब्रह्मविद्धि! सह स्थितिः ॥ 
ज्ञानशाख्रेकपरता समता सुखदुःखयोः । . ` 
मानानासक्तिरकान्त' शीलता च LEFT ॥ 
यस्यैति ~ 40 2 A न 
ते सवे qu चित्त प्रसीदति । ` 
“न त्वतद्धमंशून्यस्य । प्रकारान्तरकोटिभिः॥ ` 
अहाचय्ये, अहिखा, भूतो पर दया, ग्रकुरिल्रता, विषयो में 
अतिवैराग्य, शौच, दम्भाभाच, सत्य, निर्ममता, स्थिरता, 
अनभिमान, ईश्बरोपासना में तत्परता, ब्रह्मवित्‌ पुरुषो के साथ 
वाख, aana मे तत्परता, समता ( रुख दुःख में 


भावना ), मान में प्रीति, एकान्त रहने की प्रकृति और मोत 
की इच्छा, जो पुरुषं इन समस्त साधनो से युक्त है, उसीका 





TL . 





Ragai सकता है, और इन धर्मों से रहित पुरुष का 


मन अन्य करोड़ों उपायो से भी शुद्ध नहीं हो सकता । 
पत्यग्ब्रझविचारपूर्वयुभयोरेकववोधार्रिना 
: 7 स्नानेरपि कीर्तनेरपि जपैनों कच्छचान्द्रायशे- 
गा वाष्यध्वरयज्ञदाननिगमैनों मन्त्रतन्त्रेरपि ॥ ` | 


^ UE NES तथा जीव इश्वर के पकत्वज्ञान विना, 
न, ataa, जप, इच्छु चान्द्रायण आदि तप, अध्वर (विता 
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स घंवेदान्त-सिंद्वान्त-सारसंग्रहः | २३५ 





ad sooo या 
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err का याग), यज्ञ, दान, चेद, मन्त्र तथा तन्त्र से परब्रह्मा- 
त्मरूप मोक्ष प्राप्त नहीं होता हे. । | | 
जन्मानेकसहसेप तपसाराधितेश्वरः । 
तेन निःशेषनिधूत हृदयस्थितकल्मषः I 
'शाह्रविहृग॒णदोपज्ञो भोग्यमात्रे विनिःस्पृहः | 
नित्यानित्यपदायज्ञो .सुक्तिकामो दृढव्रतः ॥ 
FERT पात्र दुद्रास्य खरया यथा | 
जहाति गेहं तद्वच तीत्रमोततेच्छया द्विजः ॥ H 
^ जो शाख्नवेत्ता, अनेक सहस्त्र जन्मो में तपस्या पूर्वक f; 
इश्वर की आराधना से हृदयस्थित मलिनता को निःशेष नष्ट 
कर चुका है, और जो शुणदोष को जानने बाला, भोग्यमात्र 
से feg, नित्य और अनित्य पदार्थो को जानने वाला,सुक्ति 
की कामना वाला तथा egaa पुरुष है। बह मोक्ष की तीब्र _ 
इच्छा से घर को ऐसे छोड़ देता है जैसे आग से अत्यन्त 
अले इए पात्र स्वेथा छोड़ दिये जाते R | | 
- 'नृजन्म जन्तोरतिदुलभं विदु- ५ 
स्ततोऽपि deed च तती विवेकः । S 
लब्ध्वा तदेतत्रितयं महात्मा 
. यतेत युक्त्ये सहसा विरक्तः d | 
प्राणी को मानुषजन्म की प्राप्ति अतिदुलेभ दे, उसे पाकर 
भी पुरुष होना. कठिन हे, पुरुष होकर विवेकवान्‌. हाचा और 
भी दुर्लभ है। महात्मा पुरुष इन तीनो को पाकर विरक्त: 
होकर शीघ्र ही मुक्ति का यत्न करे । | 
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२३६ ` .. अद्वेत-संग्रहः। 
खादते मोदते नित्यं शुनकः सूकरः खरः | | 
तेषामेषां विशेषः को हत्तिरयेषां तु तैः समा ॥ 

कुत्ते, सुअर और गधे भी खाते हें और नित्य आनन्द 

'करते हैं, इनका wi उन पुरुषों का भेद ही क्या है जिनको 

प्रवृत्ति कुत्ते आदि के समान है | zz 

. यात्रन्नाश्रयते रोगो. यावन्नाक्रमते जरा | 
` यावन्न धीर्विपयंति यावन्पृत्युं न पश्यति ॥ 
तावदेव नरः स्वस्थः सारग्रहणतत्परः। `` 
विवेकी प्रयतेताशु भववन्धविशुक्तये ॥ 
जब तक रोग प्रवेश नदीं करता, चुढ़ापा आक्रमण नहीं 
' करता, बुद्धि नहीं बिगड़ती और सत्यु को नहीं देख पाता 
“तब तक दी स्वस्थ, सारग्रहणतत्पर और विवेकी पुरुष इस 
'ससार-बन्धन से छूटने के लिय शीघ्र प्रयत्न करे। | 
देविपितृमत्येण ^ qeqgeprer कोटिशः | 
, भेववन्धवियुक्तस्तु- यः कश्रिद्रह्मवित्तमः ॥ | 
देव, ऋषि, पितरों और मनु 
रो os QD तरा आर मजुष्यों के ऋणरूप बन्धन से 
| करोड़ो करोड़ों ag मुक्त हुए है, परन्तु संसारबन्धन से 
कोई ही बह्मवित्तम पुरुष मुक्त grè | 

1 X Rr T गुरु: साक्षात गुरुरेव शिवः स्वयम्‌ । 

ह आवी. किंचि i च्यु ggg: ॥ 
t चात्‌ शुर ) गुरु ही स्वयं शिव है gag 
"gu | ! Ex 


RRL SM, 
Y 


-a : - 
“Aa s < < > - 
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'ह॒ताशनानां शशिनामिनाना- 
qaga वापि न यन्निहन्तुम्‌ू |. .- ऽ ` 
शक्नोति तदृध्वान्तमनन्तमान्तरं 
हन्यादात्मवेत्ता सकृदीक्षणेन ॥ ` 
भीतर के जिल अनन्त अन्धकार को अरबो अरबों अझि .. 
चन्द्र और gÀ भी दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते, उसे 
ग्रात्मवेत्तां पुरुष अपनी दृष्टि से एकचार ही नष्ट कर देता दै। 
दिवान्धहष्टेसतु दिवान्धकारः मत्यत्तसिद्धोऽपि स कि यथाथ | 
तदद्वमेणावगत; पदार्थो . श्रान्तस्य सत्यः सुमतसूषव ॥ 
उल्लू की दृष्टि d दिन में अन्धकार प्रत्यक्ष खिद्ध भी दे . 
तथापि ag अन्धकार वचा यथार्थ है? इसी प्रकार भ्रम से शात 
पदार्थ भ्रान्त पुरुष की. इष्टि में सत्य है, परन्तु अञ्नान्त को 
दृष्टि में झूडा दी है ।. MES 
लोकात्तरे वात्र गुहान्तरे वा. तीथान्तरे कमेपरम्परान्तरे | 
शाखान्तरे नास्त्यलुपश्यतामिंह स्वयं परं ब्रह्म विचोयमाणे ||: 
; मे 
'किसी लोक में, या किसी गुद्दा में, या mam s 
= SE दर्म-परम्परा में अथवा शास्त्र मे नही है, विचार 
करने से बुद्धिमान. पुरुषों की दृष्टि मे अपने आप ही परज्रह्म है 
बन्धश्च मोतो मनसेव पुसा मर्थो5प्यनर्थो5प्ययुनेव सिध्यति। 
शुद्धेन arat मलिनेन बन्धो ea 
पुरुषों बन्ध और मोक्ष मन करके दी d पोच और | 
अनशे भी मन से ही सिद दोते हैं। शुद्ध मन NIE 


$ 
- 
eT 09 
^. 
u* 
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— मन से बन्ध होता है, विवेक से अर्थ और mi ओर अहेड | 


. अनर्थ होता है । 


` रजोदोपैयुक्त॑ यदि भवति विक्षेपकगुणो: 
अतीपैः कामाद्यरनिशमंभिभूतं व्यथयत्ति | . 
कथंचित्सूच्मा्थावगतिमदापि भ्राम्याति भृशं 
मनो दीपो यद्वत्मवलमरुता ध्वस्तमहिमा | 
' जब मन विक्षेपजनक रजोगुण के दोषों से युक्त होता है | 


तब विरोधी काम आदि के वशीभूत हो कर दि 
_ दुःख देता g । ओर किली प्रकार सूचम अर्थ को दान ठ 


यह मन अत्यन्त भ्रम में रहता है, जैसे दीपक प्र 
T qu वा 
से निस्तेज हो कर निरन्तर चलायमान रहता है। ' 


ततो ुगुभेवबन्धशुक््ये रजस्तमोभ्यां च तदीयकायें | 


. ` वियोज्य चित्तं परिशुद्धसत्त्वं ` प्रियं प्रयत्नेन सदेव कुयात्‌ ॥ 


अतः HH पुरुष संसार-बन्धन से छूटने के लिये, रजो- 


CHNS तमोगुण तथा उनके काय्यों से अपने चित्त को हरा 


"EX, उसे निर्मल सत्त्वगुण वाला करके प्रय से सदा NTAN 


' 'दित सल्पादन करे | 


यमेषु निरतो यस्तु नियमेषु च यन्नतः | 
विवेकिनस्तस्य चित्त ` प्रसादमधिगच्छति | 
जो विवेकवान्‌ पुरुष यत्नपूवेक यम और नियमों में लगा 


दुआ हेडली का चित्त निर्मेलता को प्राप्त दोता है | (आहिला, / 


सत्य, अस्तेय (चोरी कान करना ), त्रह्मचय्य, अपरिग्रह 


(संग्रह न करना ) यह पांच यम हें । शौच, सन्तोष, तपः, ` | 


'खाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान यह पांच नियम हैँ । ) 


/ 
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परद्रव्य-परद्रोह परनिन्दा-परस्रियः | : 
o नालम्बते मनो यस्य तस्य चित्तं प्रसीदति || ˆ ` 
जिसका मन परद्रव्य, परद्रो, परनि it 
| को नहीं चाहता है, उसका मन शुद्ध हो जाता ह ST 
ऋ गन्तभद्धया भक्त्या गुरुमीश्वरमात्मनि | 
` यो भजत्यनिशं ज्ान्त स्तस्य चित्तं प्रसीदति ||. 
जो अत्यन्तं wur और भक्ति से शुरु और ईश्व d 
में दिन रांत चिन्तन करता है ओर रे T un 
चित्त खच्छ हो जाता है। कि की दै जा 
» हितपरिमितभोजी नित्यमेकान्तसेवी | 
सङुदुचितहितोक्तिः खल्पनिद्राविहारः | 
असुनियमनशीलो यो भजत्युक्तकाले 
स लभत इह शीघ्र साधु चित्तप्रसादम्‌ ॥ ` 
ओ पुरुष Ra ओर परिमित भोजन करनेवाला, नित्य 
'एकान्त से रहनेवाला, पकं बार ही. उचित हित वचन बोलने 
वाला, बहुत थोड़ा खोने और घूमनेवाला, और उक्त समय में 
आणों को नियमन करनेवाला है, शीघ्र ही उसका मन इख 
लोक में शुद्ध हो जाता है । T y 
न झक: कुरुते कमे न कारयति जन्तुभिः o 
RAJAA वतेन्ते खखकमंस || . . 
. . तथेव मत्यगात्मापि ` रविवन्निष्कियात्मना | 
'उदासीनतयैवास्ते .. देहादीनां प्रहत्तिषु,॥ 





TMM———————————————— 
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जैसे सूय्ये न.कर्म , करता. दै .न.प्राणियों से. कर्म करवाता 
है, सब प्राणी सूर्योदय होते दी अपने अपने स्वभावानुसार 
स्वस्वकभौ में प्रवृत्त हो जाते है, ऐसे ही प्रत्यगात्मा भा uu 
के समान निष्किय है, मजुष्य की सब चेष्टाओ में उदासीन है। 


जन्मास्तिलविष्ठद्धयः परिणतिश्रापक्षतिनाशन | 
दृश्यस्यैव भंबन्ति ष ड्विकृतयो नानाविधा व्याधयः || 
स्थूललादिं चं नीलतांद्यपि मितिवेशाश्रमादिभथा | 
दृश्यन्ते बपुषो न चात्मन इसे तद्विक्रियासाक्तिणः i 


जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, 'परिणाम,-.अपच्तय (घटना) और 


नाश, ये छुः प्रकार के विकार दृश्य वस्तु में ही है, अनेक 
प्रकार के रोग, स्थूलता आदि,.नीलता आदि, ज्ञान, वर्णधाभ्रम 
्रादि और नाम--ये सब शरीर के ही धर्म हे, शरीरगत 
विकारों के साक्षी आत्मा के नहीं । ' | 


अस्सिन्नात्मन्यनात्मत मनात्मन्यात्मतां पुनः । 
विपरीततयाध्यस्य संसरन्ति विमोहत३॥ : ‹ 
` “सहान से इस आत्मा में अनात्मता को.तथा अनासा 
(fa) मे आत्मता को मान कर प्राणी खंलार में फसे हुए हैं। 
_ चान्त्या यत्र यदध्यास स्तत्कृतेन गुणेन वा । 
दाषणाप्यणुमात्रेणः .स न संबध्यते कचित्‌ ॥ 


भ्रन्ति से जिस वस्तु ü ज्ञिस वस्तु की कल्पना दोती है, | 


उस कल्पित वस्तु के गुणो. अथवा दोषों से बह अधिष्ठानभूत 
a र ह अधिष्ठानभूठ 
पदार्थ (आत्मा) किश्चिनेमाच भीसस्वन्य नहीं रताः] - 
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` -आत्माभासं ततो बुद्धि. बुंड्यांभासं ततो मनः। ` 
. . अक्षाणि. मन. आभासा न्यक्षाभांसमिद वपुः । ` 
अत एवात्मताबुद्धि देहाक्षादावनात्मनि ॥ 
बुद्धि आत्मा के तुल्य भासती दै, मन बुद्धि के समान 
भासता हे, इन्द्रिय मन के तुल्य प्रतीत होते हैं, और यह शरीर 
इन्द्रियों के समान .प्रतीत होता है, अतपच देह इन्द्रिय मन 
| आदि में आत्मबुद्धि सूढ़ पुरुषों को दो रदीहै। ` 
निद्रा यथा पूरुषमप्रमत्तं समाष्टणोतीयमपि भ्रतीचम्‌। | 
तथाट्टणोत्याषट्टतिशक्तिरन्त . विक्षेपशक्ति परिजुम्भयन्ती ॥ ` 


` जैसे निद्रा अप्रमत्त पुरुष को घेर लेती है, इसी प्रकार यह 


ख वंचेदान्त-सिद्ान्त-सारसंग्रहः । . २४९१ 


्रावरणशक्ति भी अन्दर ही अन्द्र विक्षेपशक्ति की वृद्धि करती 


हुई आत्मा को आच्छादन कर लेती है। 


शक्त्या महत्यावरणाभिधानया समाहृते सत्यमलस्वरूपे | 
पुमाननात्मन्यहमेष एवे त्यास्मंसबुद्धि विदधाति मोहात्‌ ॥ 


जब आवरण-नामक महाशक्ति सत्यखरूप आत्मा का 


आवरण कर लेती है तब पुरुष देद्दादि d “में देह हुँ”--इस 

प्रकार मोह से आस्मत्वबुद्धि कर लेता है | | 

यथा प्रसुप्तिप्रतिभासदेहे  खात्मत्रधीरेष तथा हानात्मनः । 

जन्माप्ययन्नुद्धयत्टच्छमादी नारोपयत्यात्मनि तस्य धान्‌ 
जैसे स्वप्न के qud ' आत्मबुद्धि दो जाती 8, cd प्रकार 

पुरुष, शरीर के जन्म ue भूक प्यास आदि घमां ` अपने 

LT ५ 0d 
RIDES 
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Wa अद्वेत-संग्रदः । 
C eg QS LUPO i र्न न्न | ce 
अध्यासदोषात्सध्रुपागतो5य॑ संसारवन्ध; प्रबल | 
यद्योगतः क्लिश्यति गर्भवास जन्माप्ययक्रशभयेरजसरप ॥ 

प्रत्यगात्मा के अध्यस के दोष से यद संलाररूप sq 
बन्धन प्राप्त हुआ दै, जिल अध्यास के सम्बन्ध से गरबास, 
जन्म, Weg, क्लेश और भयो से निरन्तर दुःखों को पा रहा है। 
| यस्येदं सकलं विभाति महसा तस्य स्वयंज्योतिषः 

स्येव किमस्ति भासकमिह मज्ञादि सर्व जडम्‌ | 

_ न कस्य विभासक क्षितितले इष्टं तथैवात्मनो ` 
. ` नान्यः कोऽप्यन्ुमासकोऽनुभविता नातः परः कश्चन || .. 
TÀ के समान स्वथस्प्रकाशरूप जिल आत्मा के तेज 
- से Wü सम्पूर्ण जगत्‌ भासमान है, क्या उस आत्मा हो. 
. यह बुद्धि आदि जड़ पदार्थ प्रकाशन कर खकते हैं ? धरा- 
तल पर सूय्ये का प्रकाशक कोई पदाथ देखने में नहीं आता, : 
इसी प्रकार आत्मा का भासक या अनुभव करनेवाला कोई 
अत्य पदाथ दिखाई नहीं देता | RET 

सवस्य दाहको वहि बहर्नान्योस्ति दाहकः | 

` यथा तथात्मनो ज्ञातु ज्ञाता कोऽपि न हश्यते |i 
z SINN सब s dis है, उसका दाहक कोई नहीं है, 
सहा सब को जाननेवाले आत्म : 

ru ^ ` i p 
ˆ आहुस्यृतात्मनः सत्ता जाग्रत्खप्सुवुप्तिषु । . 

STUNT निसो, भवत्यात्मायमव्ययः ॥ | 
USER तथा gap में आत्मा को खत्ता “मैं हँ” 
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ख्ववेदान्त-खिद्धान्त-सारसंग्रह: | २४२३ 
. इस: प्रकार अनुगत है, अतएव यह आत्मा नित्य है और 
विनाश से रहित है। a ERES 


यः स्वममद्राक्षमहं सुखं यो स्वाप्सं स एवास्स्यथ जागरूकः। 





TEM 





` इत्येबमच्छिन्नतयाज्ुभूयते सत्तात्मनो नास्ति हि संशयोउत्र) “ ` 


0 St स्वप्त को देखता था और सुखपूषेक खो. रद्दा था 
चही में अब जाग रहा हूँ, इस प्रकार आत्मा की सत्ता अटूट 
प्रतीत हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं ।, 

ये न प्रकाशयति किंचिदिनोऽपि चन्द्रः 
नो विद्युतः fg वहिरयं मिताभः | 
`यं भान्तमेतमनुभाति जगत्समस्तं 
सोऽयं स्वयं स्फुरति सवंदशासु चात्मा ॥ ` 
जिस आत्मा को gA, चन्द्रमा और विद्युत्‌ भी प्रकाशित 
. नहीं कर सकते, wg परिमित प्रकाशाला wur तों क्या 


वस्तु है ! प्रत्युत यह समस्त जगत्‌ ही 'जिल आत्मा के प्रकाश . 


खे प्रकाशित है, चद आत्मा .सब दिशाओं में स्वयं प्रकाशित 
दो रहा है| ` कक 2021011121 

यथा कुंबलयोज्ञास अन्दस्येव प्रसादतः । 

-तथानन्दोदयोऽप्येषां ` स्फुरणादेव चस्तुनः ॥ 

mà कुमुदिनी का लिलना चाँद के अनुग्रह से ही होता 

है, इसी प्रकार आत्मा के स्फुरण से ही जीवो का आनन्दोदय 
सी दोता à । | eds 
रज्जो; खरूपाधिगमे न सपंधी रज्ज्वां विलीना तु यथा तथैव। 
ब्रह्मावगत्या तु जगत्मतीति स्तत्रेव लीना तु सह AT I 
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_ जैसे रस्सी के शान | 
रस्सी में ही लीन हो जाती हे, ऐसे ही ब्रह्मश्षान से जगत्‌ को 
प्रतीति भ्रम समेत उसी ब्रह्म में ही लीन हो जाती Ba 

- अच्छिन्नश्छिन्नवद्भाति पामराणां घटादिना |: 
ग्रामक्षेत्राथवधिभि भिन्नेव वसुधा यथा ॥ 

पामर. पुरुषा को अपरिच्छिन्न आकाश, घर आदि के 

कारण परिच्छिन्न खा भासता है, जेले त्रामक्तेत्त आदि के 

कारणःपुथिवी भिन्न foror खी भासती à i 

O तथैव परमं ब्रह्म महतां च महत्तमस्‌। 

. परिच्छिन्नमिवाभाति श्रान्त्या कल्पितवस्तुना ॥ 
इसी प्रकार अन्तःकरण के. कारण महान्‌ पदार्था से भी 
प्रदत्तम परमत्रह्म आन्ति खे परिच्छिन्न सा प्रतीत होता है । 
निद्रा्नतशरीरधमसुखदु/खादिम्पत्चोपि वा | 
. .जीवशादिभिदापि वा च ऋतं कतु कचिच्छवयते | 
` मायाकल्पितदेशकालजगदी कालजगदशादिभ्रमस्ताइशः 
को मेदोऽस्त्यनयो इयोस्तु.कतमः संत्योन्यतः को भवेत्‌॥ 
जैसे निद्रादोष से उत्पन्न शरीर, घर्मे, शुख, दुःख आदि 


मपश्च अथवा जोव ईश आदि भेद कमी सत्य सिद्ध नहीं किया | 


अ सकता, वह सर्वथा असत्य ही है, इसी प्रकार माया से 
FoR Rs 
, FRA कल्पित हो या माया से, इन दोनों. 

. है? तथा इन दोनों में: सत्यः भी J Sd ues es 


/ y i i 
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के अनन्तर सपंबुद्धि नहीं दि नदीं रहती और 


"i Aaina: - j——«—«46A«—A«4A—«4A—«4—A4-«4«4«—-——— + mm क र स क क त कर 


सर्वेवेदान्त-सिद्धाल्त-सारसंग्रहः । t 


यज्जायते वस्तु तदेव qud तदेव मृत्युं सयुपैति काले । `. 
जन्मैव ते नास्ति तयैव मृत्यु नांस्त्येव नित्यस्य विभोरजस्य ॥ ˆ ` 


जो वस्तु उत्पन्न दोती है वही बढ़ती है, और काल पाकर 
सत्यु को भी प्राप्त होती है और नित्य विभु अजरूप तुझ 
आत्मा का तो न जन्म ही है न सृत्यु दी ।  . ` : : 
| र्॒युक्तमच्ययमनन्तमनादिमध्य- . 
मव्यक्तेमक्षरमनाश्रयमप्रमेयम्‌ | 
आनन्दसद्वनमनामयमद्वितीयं ` ` 
यहम तस्वमसि केव लवोधमात्रम ॥ 
श्चति मे wur गया अव्यय, अनन्त, अनादि, ANA, 
"अव्यक्त, अच्तर, अनाश्चय, अप्रमेय, आनन्द्‌, सद्घन, रोग से 
' रद्दित, अद्वितीय, केवल आर शानमात्र जो ब्रह्म है खो तू है। 
पश्यतस्त्वहमेवेदं सवेमित्यामनाखिलम्‌। | 
भयं स्याद्विदुषः कस्मा त्स्वस्मान्न भयमिष्यते ॥ _ 
जो चिद्वान्‌ पुरुष इस सम्पूरणं जगत्‌ को आत्ममावेन 


“यह सब कुछ में ही हूँ”--इस प्रकार देखता दै, उसे किलका 


भय है ? अपने से भय किसी को नहीं होता दै! ` 
. अखंश्डामेवेतां घटितपरमानन्दलहरी 
- प्रिध्वस्तद्रैतभमितिममलां हत्तिमनिशम्‌ । 
` अमुश्वानः स्वात्मन्यनुपमसुखे ब्रह्मणि परे 
रमस्व प्रारब्धं quu सुखटत्या «ue il 


दे शिष्य | जिस प्रह्माकारतृसि ने देतबुद्धि का नाश 
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'कर दिया है उस परम सुखदायक निर्मल वृत्ति का तू ite 

अवलम्बन करके स्वात्मभूत, उपमा से रद्दित और. 

परब्रह्म मे रमण WX, GT इसी सुखदायक वृत्ति से प्रारच्छ 

Corl fon. 
प्रचण्डातपमध्यस्थ दीपवन्नष्टदीधितिः । 
तत्तजसाभिभूत॑ स ज्ञीनोपाधितया ततः ॥ 
विम्वभूतपरत्रह्म मात्रं भवति केवलस्‌। ६ 
यथापनीते लादर्शे मतिविस्बुखं स्वयम्‌ | | 
सुखमात्रं भवेत्तद्र देतचोपाधि संत्तयात्‌ । 

. जैसे प्रचएड धूप में स्थित दीप, सूय्ये के तेज से निस्तेज 

हाकर प्रकाशर दित खा हो जाता, है, इसी प्रकार अन्तःकरण- _ 

खितःचिदाभास उपाधि के लय हो जाने से केवल परत्रह्म- 

मात्र रह जाता है । जैसे दर्पण हरा लेने से प्रतिबिस्बसुख 

अपने आप kam रह जाता है Qu ही उपाधि के नाश 

होने पर चिदाभाल चिन्मात्र शेष रह जाता है।. . 

शाला देवं सवपाशापहानिः A: Shana: | 

त्यवा बैदिकी वाख वीति क्रशकत्यांजन्मग्त्युहाणिम्‌ ॥ 


` 
f ? 


*. 


i “देव ( बरह्म) को जान कर खब qu | 

à à AAT, श zz जाते है, 

cp xu ही जाने से जन्म gg का नाश दोता है?-- 
क वाणी RIT से जन्म ag का नांश कह रदा है। 


z de. ` चगोभिन्नसतरभावयोः ।. . 
omine vini Raven ॥ 
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सववेदान्त-सिद्धान्त-सारसंग्रहः। २७७ 


| देहात्मबुद्धेविच्छित्ये ज्ञानं करमविद्ृद्धये । ` 

अज्ञानमूलक कमे ज्ञानं तूभयन।शक्ं॥ ^ ^. 
' परस्पर विरुद्ध तथा भिन्न भिन्न खभाववाले होने के 
कारण, बर्मेनिष्ठा और श्ञाननिष्ठा की एकत्र स्थिति नहीं दो 
सवती । कम कतृत्वभावनाःपू्वंक होता है, ज्ञान कतेत्व- ` 
भावना का नाशक RI ज्ञान देहात्मबुद्धि का विच्छेदक हे, 
-<À देद्दात्मचुद्धि का वर्धक है। अशान कमे का कारण है 
ओर ज्ञान तो कर्म तथा देहात्मषुद्धि का नाशक हे । 


मयि सुखबोधपयोधो महति ब्रह्मांणडबुद्बुदसहस्रम्‌ ।: 
मायामयेन मरुता भूला भूता पुनस्तिरोधच ॥ 
महासुखबोध-समुद्ररूप सुझ आत्मा में सहस्रो ब्रह्मा- 
णडरुप बुलबुले मायामय-वाणु से बन बन कर फिर लीन दो 
जाते हेँ। | : 
Adar कर्णि साक्षिभावों वहेयेथा वायसि दोहकलम्‌ | 


à r र ~ i "Uh 
रज्जोयथारोपितबस्तुसङ्ग स्तथैव कूटस्थांचदात्मनो मे ॥ 7A 


O जैसे सूथ्ये कर्मों का साक्षी है या लोदे में अझ को दाद: 
कता है, यद्वा रज्जु का आरोपित सपं से सङ्ग दै--इसी प्रकार 


सुक quer चिदात्मा में साचीपन & । 
अहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मा स्म्य ब्रह्मति निश्चय! । 
_ .चिदहं चिदहं चेति स जीवन्युक्त उच्यते ॥ d 
“पं मैं ब्रह्म हूँ में aa हँ” यह निश्चय अ 
चित्‌ ई s हुँ”--यह निश्चय, जिस को दै वद पुरुष आवा 
sga कद्दोता है ।. E ; 
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' यस्य प्रपश्चमान न त्रह्माकारमपीह न | NEC Een 2 
अतीतातीतभावो यो विदेही युक्त एव सः ।। 


जिस को प्रपञ्च का न भान है तथा जिलका मन न ब्रह्माकार 
ही है और जो त्रिकालातीत है, वडी विदेदमुक्त है । | 


सिद्धान्तोऽध्यात्मशा्राणां सवापहव एव हि | 
नाविद्यास्तीह नो माया शान्तं ब्रह्मेव तद्विना || 


सचे वस्तु का निषेध .करना ही अध्यात्म-शास्रो का 
सिद्धान्त है, न कोई अविद्या ही हैन माया-इन सब को 
छोड़ कर एक शान्त ब्रह्म ही सत्य वस्तु 8 । 


EES 
ॐ समातयू ई 
Css) > 
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जन्तूनां नरजन्म दुलेभमतः ded ततो for 
'तस्साद्रेदिकधमेमार्गपरता विद्वत्तमस्मात्परस्‌ | ` ` 
आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति- ip 
क्तिनो शतजन्मकोटिसुङृतेः पुण्यैविना लभ्यते ॥ | 


“क्क TREN. D 


- ^o Jae quegmenwapqy? es त ada 


भाणियों को मजुष्यजन्म मिलना दुलेम है, मलुष्यजन्म | 
से पस्त्व zs B, dew ( पुरुषत्व ) की अपेक्षा विप्रता | 
gaa B, ब्राह्मणत्व की अपेक्षा वेद्किचर्म-मार्ग मे तत्परता 
दुष्प्राप्य है, वैदिकधमे-मागावलम्बी हो कर भी विद्वान दोना 
ओर भी दुःसाध्य है, विद्वत्ता पाकर भी आत्मा और अनात्मा 
का विवेक, फिर उसी के du अपना अनुभव और ब्रह्म ' | 
| काररूप से मनःस्थिति का होना और भी दुलेम दे, इस | 
' प्रकार Aagi जन्मों के करोड़ो शुभंकमों और पुण्यो विना 
सुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती i | 


इतः कोन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थ प्रमाद्यति । 
दुलेभ॑ माजुषं देहं - प्राप्य तत्रापि पौरुषम्‌ ॥ 


दुखेभ magg को पाकर और माझुषदेह में भी पौरुष . 
{ पुरुषों से प्रार्थनीय मुक्ति के उपयोगी पुरुषार्थे ) को पाकर . 
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जो पुरुष स्वार्थ ( मुक्ति मे प्रमाद करता है, उस से वढ कर | 
और कोन qu होगा ? | 
संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविसुक्तये। | 
यत्यतां पणिडतेघीरे रात्माभ्यास उपस्थितैः ॥ 
संसार-धन्धन से मुक्ति पाने के लिये सर्व कमो का संन्यास 
करके परिडत ओर धीर पुरुषों को आत्माभ्याख ( अध्यात्म 
शास्र के श्रवण मनन तथा निदिध्यासन ) मे उपस्थित हो कर 
TA करना चाहिए । 
चित्तस्य शुद्धये कम॑ न तु वस्तूपलब्धये | 
वस्तुसिद्धिविचारेण न किञ्चित्कमंकोटिभिः॥ 
चित की शुद्धि के लिये कमं अपेक्षित है, आत्मरूप वस्तु 
को प्राप्ति के लिये नहीं, मुक्ति विचार से होती है, करोडो कमो 
से कुछ भी नहीं होता । c 
अज्ञानयागात्परमात्मनस्तव ह्यनात्मवन्थस्तत एव संष्टतिः। 
तयाविवेकोदितवोधवद्नि रज्ञानकार्य मदहेत्समूलम्‌ ॥ 
तुझ परमात्मा का अज्ञान के सम्बन्ध से अनात्मवस्तुओं 
( देदादि) में बन्ध ( “मैं, मेरा” रूप मिथ्या अभिमान )8 
m i बन्ध से संसार है, उन दोनों (आत्मा और अनात्मा) 
e. क से उत्पन्न हुआ ज्ञानरूप अशि, संसार को श्रज्ञान 
' , खहित जला देता है ; 
UNT योगेन न सांख्येन. न कमंणा.नो न विद्यया | 
A ` अेह्यात्मेकववोधेन caper: सिद्धति नान्यथा ॥ 
न योग से, न सांख्य से, न कर्म से और न किसी विद्या 
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' से ही मोक्ष को सिद्धि होतो है, किन्तु ब्रह्मात्मैकत्व-श्ञान ले 
ही मोक्ष सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। _ 
शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च॒ पञ्चलमापुः खगुणेन वद्धाः।: >ˆ 
कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीन शङ्गा नरः पञ्चभिरञ्चितः किम्‌ ॥ C 
जब हरिण, हाथी, पतङ्ग, मछली और भँबरा--ये पांचों 
अपने अपने एक एक शब्दआदि 'विषय से बन्धे हुए, पांचों 
( हरिण आदि ) शब्दादिद्वारो ही सत्यु को प्राप्त हो जाते हे, 
तब मजुष्य अकेला जो पांचों विषयो से बन्धा हुआ है, वयो 
न सत्यु को प्राप्त होगा? | ^ 
आपातवेराग्यवतो EL भवाव्थिपारं मतियातुयुद्यतान्‌ ।. ९ 
 आशाग्रहो मज्जयते$न्तराले fue कणे विनित वेगात्‌॥:ˆ ` 
जो भन्द्‌ चैराग्य वाले ggg संसारखागर से पार उतरने 
को तय्यार होते हैं, उन्हे आशारूप ग्राह ( विषयवासना रूप 
मगरभच्छु ) बीच में ही सुक्तिमागे से aaga इरा कर गला 
पकड़ के डुबो देता है। 
. विषयाख्यग्रहो येन सुविरक््यसिना हतः | 
स गच्छति भवाम्भोधेः पारं पत्यूहवजितः ॥ 
जिसने विषयरूप sre को तोत वैराग्यरूप खडू से 
मार डाला, ag fasit से रहित दोकर खंखारखागर d पार 
पहुँच गया । En | | 
अनुक्षणं यत्परिह॒त्य. कृत्य मनाद्यविद्याकृतबन्धमोक्षणम्‌ ।. X 
| देहः पराथोऽयमश्ुष्य पोषणे यः सञ्जते स स्वमनेन हन्ति ॥; 
जो अनादि अविद्याहृत बन्थंन से छुड़ाने वाले साधनों 
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को छोड़ कर पशु पक्षियों के खाने योग्य इस देह के पोषण मे . 
हर समय आसक्त रहता है वह अपना दी घात करता हे 


शरीरपोषणारथी सन्‌ य आत्मान few । 
ग्राहं दारुधिया एला नदीं तत्त॒ स गच्छति ॥ 
जो पुरुष शंरीरपालन में ही आसक्त रद्द कर आत्मा के 
दर्शन की इच्छा करता है वह ग्राइ को लकड़ी जान उससे नदी 
पार उतरना चाहता है | | 
स्थूलस्य सम्भवजरामरणानि धमाः 
स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्था; | 
वणाश्रमादिनियमा वहुधाऽऽमयाः स्युः 
. पूजावमानबहुमानसुखा विशेषाः ॥ 
स्थूलदेह के जन्म जरा मरण आदि बहुत से धे, मोटा- |. 


~= 


` “एन दुबलापन, बालकपन तथा यौवन आदि अनेक अवश्याएं, 


ततथा पूजा अपमान बहुमान आदि विलक्षणताएँ--ये सब 
qur शरीर-सस्यन्धी दोष हैं | 


` सवासनं कमेफलानुभावकं स्वाज्ञानतोऽनादिरुपाधिरात्मनः॥ 


शरीर ) अपञ्चीकृत qat से उत्पन्न हुआ हे, वालनाओ 
युक्त है, कर्मफल का उपादान-कारण, अनादि sc अपने 


sub आश्रम आदि के नाना नियम, अनेक प्रकार के रोग, 


इद्‌ शरीर शृणु सूच्मसंज्ञितं _ लिङ्ग लपश्ची कृत भूतसस्भवम्‌। 


इल WU सज्ञा वाले लिङ्गशरीर को सुनो, यह (uU 


AB AU «e HHS HM dH tl Als 


` अश्षान से दी आत्मा का उपाधि है 


4 


-© CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





E IAE URL AP T E a 
ss sn 
~ 





विवेक-चूडामणिः i व २५३. 





(qo ` माया मायाकाये सर्वं महदादिदेहपयेन्तम । . 
असदिदमनात्मतंत्तं॑ विद्धि त्वं मरुमरीचिकाकल्पम्‌॥ 
माया ओर महत्त्व से लेकर देहपय्येन्त माया का काय 
भ्रखत्‌ है, इसे तू अनात्म-तत्व और भरुमरीचि के सदृश 
समसे । 
: यो विजानाति सकलं जाप्रत्खमसृषृप्तिषु । 
बुद्धितदृृत्तिसद्भाव मभावमहृमित्ययस्‌ ॥ 
` येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्यामोति किञ्चनं | 
_ आभारूपमिदं सर्वे यं भान्तमनुभात्ययम्‌ ॥ ` ` 
faf त्वं स्वमात्मानमात्म | 
न्ययमहमिति सात्ाद विद्धि बुद्विप्रसादात्‌ । 
जनिमरणतरङ्गापारसंसारसिन्धं 
s प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः ॥ 
जो जाग्रद्‌, श्वप्त और सुषुप्ति मे बुद्धि a बुद्धिवृत्तियाँ 
के wu और अभाव फो जानता है, “में यहं हँ” इस प्रकार 
जो स्फुरण हो रहा है, जिसने यह सब जगत्‌ व्याप्त किया है 
शौर जिस, को कोई वस्तु नहीं व्याप्त कर लकती, जिस प्रकाश- 
स्वरूप आत्मा के प्रकाश सें ही सब जगत्‌ प्रकाशित दो रदा 
है। तू अपने उस स्वरूप को अपने में ही एकाग्र मन से 
| रन्तःकरण की शुद्धि द्वारा साक्षात्‌ जान, ब्रह्मरूप से स्थित 
हो कर तू कृतार्थ हो और जन्ममरणरूप तरङ्गा से युक्त इस 
अपार संसारसिन्धु b WA NU s 3 
. अन्नानात्मन्यहमितिमतिबेन्ध एषोऽस्य पुस: 
पापतो$ज्ञानाज्जननमरणक्कशसम्पातहतुः | . | 
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येनेवायं बपुरिदमसत्सत्यमित्यात्मबुद्ध्या 
. germen विषयेस्तन्तुमिः कोशकृद्वत्‌ ॥ 


अनात्मंदेहादि में “यह में हूँ” ऐसी बुद्धि ही. बन्ध है, 
यह बन्ध पुरुष को अशान से प्राप्त इुआ है, तथा जन्ममरख- 
'रूप क्लेशो का कारण है, जिख के कारण WE पुरुष इस 
gaa शरीर को सत्यात्मवुद्धि से पोषण, सिञ्चन. और 
“विषयों से रक्षा करता है, जैसे कोशकार ( कोश बनाने 
चाला कीड़ा ) agat से | | | | 
Qoo CREER शखेरनिलेन वहिना छेतुं न शक्यो न च कमेकोटिभिः। 
“१. विवेकविज्ञानमहासिना विना धातुः प्रसादेन सितेन मञ्जुना॥ 
विवेक-विज्ञानरूप agag और परमात्मा के निमेल 
agag बिना यह बन्धन न अस्त्रा से, न शस्त्र से, न वायु से, 
a श्रग्मि से और न करोड़ो कमों से ही काटा जा सकता È | 
आत्मानात्मविवेकः  कतेव्यो wen विदुषा | 
तेनैवानन्दी भवति स्वं . विज्ञाय सचिदानन्दम्‌ d 
विद्वान्‌ पुरुष को बन्ध से सुक्त होने के लिये आत्मानात्म-. 
विवेक करना चाहिए, क्योंकि आत्मानात्म:विचेक से ही अंपते 
सञ्चिदामन्द्‌ खरूप को जान कर सुखी होता है । 
^ फेंहात्मधीरेव उणामसद्धियां जन्मादिदुःखमरभवस्य बीजम्‌ | 
„` `अतस्ततस्त्वं जहतां प्रयत्ना त्यक्त तु चित्ते न पुनभवाशा॥ 
 आत्मविधुख पुरुषो के जन्मादि दुःख का कारण 
'ेहात्मबुद्धि ही दै, अतः तू उस देहात्मबुद्धि को aa से नाश 
कर, क्योकि देहाःमाभिमान के छूट जाने पर संसार फिर नहीं 
हो लकता। : .. . .... , ng ग “त 
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RF DT जमा UO ————— 
स्वमेथशून्ये arf स्वशक्त्या भोक्तादिविशवं मन एव eri 
तैव जाग्रत्यपि नो विशेष स्तत्सवमेतन्मनसो विजुम्भणम i 
^6 


पदार्थों से.रहित स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से भोक्ता 

भोग्य आदि सव जगत्‌ को रचता है, इसी प्रकार जाग्रत के 
पदा्थे भी मनसे ही रचे गये है, यह मन का ही फैलाव है। 
सुघुसिकाले मनसि प्रलीने नेवास्ति किश्वित्सकलप्रसिद्धे | 

| अता मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्टुंतोस्ति ॥ 

यह प्रसिद्ध है कि सुषुप्ति काल में मन के ( अविद्या में ) 








खीन हो जाने. पर कुछ भी नहीं रहता, अतः संसार पुरुष 
के मन की ही कलपना है, इस संसार की वास्तविक सत्ता 
तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तो वन्धस्यमोत्तस्य च वा विधाने | 
बन्धस्य हेतुमलिनं रजोगुण मोक्तस्य शुद्ध विरजस्तमस्कम्‌ || 
इस लिये इट प्राणी के बन्ध या मोक्ष का कारण मन दी 
है, रजः और तमः दोनो गुणां से मलीन हुआ यह मन बन्धन 
. का हेतु है, और रञ्जः तथा तमोगुण से रहित सत्त्वगुण युक्त 

सन मोक्ष का कारण ह्वै! ` .. | | 

. मोच्षेकसंक्त्या विषयेषु रागं 
_ ` निर्मूल्य संन्यस्य च सवकम । 
सच्छुद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो | 
. रजः खभावं स धुनाति बुद्धः ॥ . 

. ... मोक्ष की दवी कामता से विषयो मे प्रीति का सर्वया त्याग .. 
कर के और सब कमो को छोड़ कर सात्विक श्रद्धा सेज 
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द्वेत-संग्रहः । 


—Á———— TT 
पुरुष वेदान्तःश्रवण आदि में निष्ठा. करता है वदी बुद्धि के 
रञोगुणरूप स्वभाव को नष्ट कर सकता 8i 


स्वस्य दुष्टनिंगेणस्याक्रियस्य 

: प्रत्यग्वोधानन्दरूपस्य बुद्धः । 
` . ` श्रान्त्या प्राप्तो जीवभावा न सत्या 
मोहापाये नास्त्यवस्तुस्वभावात्‌॥। 
द्रष्टा, निगुण, अक्रिय, प्रत्यक्‌ ( अन्तरात्मा) बोध और 
शानन्दरूप आत्मा को बुद्धि की भ्रान्ति से ही जीवभाव प्राप्त 
डुआ है, अज्ञान के नष्ट हो जाने पर जीवपन नहीं रहता 
- वर्धोकि जीवत्व मिथ्या है | 


जलं पङ्बदत्यन्तं पड़ापाये. जलं स्फुटम्‌ । 
यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे Xy: ॥। 
जैसे मलिन जल कीचड के वेठ जाने पर अत्यन्त uie 
प्रतीत होता है, पेसे दी आत्मा भी अविद्यारूप दोष के दूर 
हो जञाने पर स्पष्ट प्रकाशवाला भान होने लगता हे | 
 योयमात्मा स्वयंज्योतिः पञ्चकोश-विलक्तणः 
अवस्थात्रयसात्ती स॒ निविकारो निरञ्जनः 
सदानन्दः pum. स्वात्मत्वेन विपश्चिता ॥ 


जो आत्म! स्वयंप्रकाश, पञ्चकोशो से भिन्न, तीनों अव 
writ (जाग्रदादि) का साक्षी, सदू; निर्विकार, निरञ्जन और 


२५६ 


नित्य आनन्द्स्वरूप है, विद्वान्‌ को ढले ही अपना आत्मा 


जानुना चादिण॥ . . —— 


\ 
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नित्यं विश्वं सवगतं uum मन्तर्वहिः शून्यमनन्यमात्मनः | 


विज्ञाय सम्यङ्निजरूपमेतत्‌ पुमान विपाप्मा विरजो विमृत्युः N 
नित्य, विशु, सवगत, अत्यन्त सूचम, बाह्य और आभ्यन्तर 
भेद खे रदित तथा ' अनन्यम्वरूप आत्मा को अच्छे प्रकार 
जान कर पुरुष पाप, अरा ओर सृत्यु से रहित हो जाता है! 
यदि सत्यं भवेद विश्वं सुपुप्तांबुपलभ्यताम । 
यन्नोपलभ्यते किञ्चि दतो$सत्स्वभवन्यूषा ॥ 
यद्‌ संसार सत्य हो तो uua में भी ,प्रतीत हो, यतः 
सुषुप्ति मे प्रतीत नहीं होता अतः स्वम के समान भूठा दी है ! 
नेदं नेदं कर्पिततान्न सत्यं रज्जुद॒ष्वव्यालवत्स्वमवच्च | 
इत्थं श्यं साधुयुत्तया व्यपोह्य ज्ञेय! पश्चादेकभावस्तयोर्यः॥ 
यह स्थूल तथा uu जगत्‌ रज्जु में कहिपतलपं तथा 
स्व m लमान qua होने के कारण सत्य नहों है, इल 
प्रकार युक्ति से इस संसार का खण्डन करके, स्थूल तथा 
qam संसार का. जो अधिष्ठान है उसे जानना चाहिए। . 
- © Y S: E 
स देवदत्तोयमितीह वेकता विरुद्धधमांशमपास्य कथ्यते । 
apa तथा तरवमसीतिवाक्ये विरुद्धमा नुभयत्र FT ॥ 
संलच्य चिन्मात्रतया सदात्मनोरखण्डभावः परिचीयते बुधैः | 


` एब्रं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्र्ात्मनोरैवयमखण्डभावः ll 


"^g “यह वही देवदत्त दै”--इस वाकय में विरुद्ध धर्मो 
को घोड़ कर “देवद” feme ati ही तत्व . 
प्रसि” इस वाक्य मे तत्‌ और त्वंपद के frag धमो को छोड़ 
कर चिन्मात्रतारूपं संमानांश को लक्ष्य मे रख कर विद्वानों 

१३ : 
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``  जे,जीव-और ईश्वर को. अंलण्डता को जाना है। ' इख प्रकार 
` सैंकड़ों महावाश्यो द्वारा जीव ब्रह्म को एकता या RATER 
कही गई है । 
| निद्राकन्पितदेशक़्ालविषयत्ञात्रादिसवं यथा 
मिथ्या तद्वदिदापि जाग्रति जगत्स्वाज्ञानकारयत्रतः | 
यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्राणाहमाद्रप्यस- 
` त्तस्मात्तत्तमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्‌ ॥ 














जैसे निद्रा से कल्पित देश, काल, विषय, qar आदि. 


' सारा संसार मिथ्या हे, णले ही इस जाप्रर व ल्या मे सी अज्ञान 
का काय्ये होने के कारण यह जगत्‌ मिथ्या ही है। इल राति 
से यह शरीर, इन्द्रिय, पाण ओर अहङ्कारादि अलत्‌ हैं और 
यशान्त निर्मल अद्वय जो परब्रह्म है चहदी तू है 
ज्ञाते वस्जुन्यपि वलबती वासनाऽनादिरेषा 
कत्ता भोक्ताप्यहमिति eer यास्य संसारहेतुः । 
प्रत्यग्‌ दृष्य्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्ना- 
न्युक्ति माहुस्तदिह सुनयो वासनातानवं यत्‌ ॥ 
परमात्मरूप वस्तु को जान लेने पर भी “मैं कर्ता. ह” 
LT 3? g 
मैं मोक्ता हैँ” इत्यादि-अनादि बलवती और संखार का हेतु 


लो दृढ़ वासना है, उस घालना को ब्ह्माकारचृत्ति से प्रयत्न- ` ` 


पूर्वक दूर करना चा 
Erud ds "ilf मुनि लोग वासना के नाश 


अहमभेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि | 
अध्यासोयं निरस्तव्यो विदुषा स्रात्म-निष्ठया ॥| 
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विवेक्-चूड़ामणि i २४७ | 
देइ, इन्द्रिय आदि नात्म वस्तु मे जो “मे” गौर 





“मेरी” इस प्रकार Irt है--इसी का नाम अध्यास है 


विद्वान्‌ पुरुष को स्वा 
त्याग करना चाहिए | 


लोकवांसनया जन्तोः शाख्रवासनयापि च । 
देहवासनया ज्ञान॑ यथावन्नेव जायते |i 


मनुष्यों को लोकवासना, शासत्रवासना और देहवालना 
के कारण यथाथ ज्ञान नहीं होता । — ^ 


संसारकाराग्रदमोक्तमिच्छो रयोमयं पादनिवन्धशृङ्घलम्‌ । 


छा करके इस अध्यास का'परि 


वदन्ति तज्ज्ञा! पड्वासनात्रयं `योस्माद्वि युक्तः समुपेति gin ॥ 


ये तीनों वासनाएं संसाररूप बन्धन से सुक्त होनेचाले 


पुरुषां के लिये लोहे की बेड़ियाँ'दै--ऐेखा तस्वचेत्ता लोग. 
' कहते है, जो इस वासनात्रय से मुक्त होता है बद्दी मुक्ति 


को पाता है। | 

स्वात्मन्येव सदा स्थिता मनो नश्यति योगिनः । 
वासनानां ज्ञयश्रात। स्वाध्यासापनयं कुरु॥ 
जो योगी सदा ब्रह्मात्मनिष्ठा में हौ खित रहता है 


- उसका मन नए दो जाता हे, मन के नाश हो जाने से वास 


नाएँ भी नष्ट हो जाती हैं, अतः देहादि मे आत्मभावना को 
दुर RÜ I | ss 
mei पुष्यति वपु रिति निश्चित्य fed: 
पैयमालम्ब्य यत्नेन. स्वाध्यासापनयं करु ॥ 
“शरीर-का पोषण प्रारब्ध करता दै”-ऐला/ निक्षाय करके 
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'झिथिर होकर तथा घैय्ये को आलम्बन करके Gp से अपने 
श्रम का नाश करो । .. | 
निद्राया लोकवात्तायाः शब्दादेरपि विंस्मृतें।। ` ` 

` कचिन्नावसरं दत्ता चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 
| निद्रा, लोकसस्बन्धी grad कथाएँ, शब्दरूप आदि विषय 
vic अपने स्वरूप की fregi, इन सच को कुछ भी अवसर 


` न देकर मन में अपने आत्मा का चिन्तन कर | 





यत्सत्यभूत निजरूपमाद्य॑ चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियस्‌ p 
तदेत्य भिथ्यावपुरुत्खजेत . शेलूषवद्वेषश्ुपात्तमात्मनः॥ 
जो सत्यभूत, चित्‌, अद्वय, आमन्द्रूप, निष्क्रिय अपना 
आदि स्वरूप है, उसको जानकर मिथ्या देहादि में आत्म- 
भावना को छोड़ो, जैसे नट अपने वेष को छोड़ कर वास्तबिक 
रूप में आ जाता है। ' 
यावद्वा यत्किश्चिद्विष दोषर्फूतिरस्ति चेद्द्हे। . 
` कथमारोग्याय भवे. 'तद्ददहन्तापि योगिनो pnl ॥ ` 
` जब तक शरीर में कुछ भी विष के दोष का प्रभाव रहता 
है तब तक आरोग्य किसी प्रकार नहीं दो खरता, इसी प्रकार C 
अइङ्कार भी योगी की मुक्ति का नाशक है।. | 
| ततो5हमादेविनिवत्य हत्त सन्त्यक्तरागः परमाथेलाभात्‌ | 
Ted समास्वोत्मंसुखानुभूत्या पूर्णात्मना अह्मणि निर्विकल्प/॥ 
इसलिये मैं, dii» इत्यादि अंशानवृत्ति का नाश करके, 
राग देष को छोड़ कर, आत्मसाक्षात्काररुप queni की 
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| - suf से स्वात्मानन्द्का अनुभव करता हुआ निर्विकल्प और 
qued खे बह्य में स्थिर eli | A 


देहात्मना संस्थित एव कामी विलक्षणः कामयिता कथं स्यात्‌। 
अतोऽथेसन्धानपरलमेच . भेदप्रसक्तया भवबन्धहेतुः ॥ 


देह आदि में आत्मदुद्धिवाला पुरुष ही कामनाएँ करता 


है, जिस पुरुष की देह में आत्ममावना नहीं है, वद्द कामी केसे 


हो सकता है ? इसलिये पदार्थों का चिन्तन करना ही सेद 
बुद्धिजनन द्वारा जन्म मरण का हेतु ÈI | 
वासनाटद्वितः कार्य RALEN च वासना । 
'वद्धेते सवथा पुंसः संसारो न निवतेते॥ ¦ | 
चासनाओं की वृद्धि से कार्यों की वृद्धि ओर कार्यों की 


वृद्धि से चासनाओ की वृद्धि होती रहती है और दोनो की 
gf से पुरुष के खंसार को निवृत्ति नहीं erdt | 


- सद्वासनास्फूतिविजुम्भणे सत्यसो बिलीनाप्यहमादिबासना | 


आतिप्रकृष्टाप्यरुणम्रभायां विलीयते साधु यथा तमिस्रा ॥ 
ब्रह्माकारवृत्ति के बढ़ने से umm आदि बासनाएँ 


भी उसी मे लीन दो जाती हैं, जैसे अरुण (बाल स॒य्ये) की 


प्रभा में गाढ़ अन्धेरा भी अच्छे प्रकार लीन दो जाता 8 


दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन्सन्‌ सन्मात्रमानन्दघन विभावयन | 


` समाहितः सन्वहिरन्तरं वा कालं नयेथाः सति FATA ॥ 


मुमुक्ष बाह्य = ईशवरकहिपत तेचा ऑल = जीवक़ल्पित 
अतीयमान दृश्य का ल॑यचिस्तन करके सन्मात्र आनन्दन 
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आत्मा का ध्यान करतां हुआ बाहर और भीतर amika 
दोकर प्रारब्ध की समाप्ति तक काल व्यतीत करे | E 


i : न प्रमादादनर्थो5न्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः । 


तततो मोहस्ततोऽहंधी ` स्ततो वन्धस्ततो व्यथा ॥ | 
^ जो अपने स्वरूप का. प्रमाद है--शानी के लिये इससे ag 


"कर ओर कोई अनथ नहीं, क्योंकि स्वरूप में प्रमाद करने से 


मोह, मोह से अहंकार, अहंकार 


खे दुःखपरम्परा प्राप्त होती है। . 
` यथाञ्पक्रष्ठं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति । 
आहणोति तथा माया mi वापि पराड्युखम्‌ ॥ 
जैसे हटाया, गया शैवाल क्षणमात्र भी हटा हुआ 
नहीं रद्दता, शीघ्र ही जल को फिर ढाँप लेता है, इसी प्रकार 
बहिसुस्र विद्वान्‌ को माया तुरन्त ही gg करदेतीहै। | 
. Mei बजयेत्तस्मा त्सर्वानर्थस्य कारणम्‌ । 
| जीवतो यस्य केवल्यं विदेहे स सच केवल; | . . 
: यत्किश्वित्पश्यतो भेदं भयं बृते यजुः्रतिः ॥. 
. अतः सब अनथो के कारण संकल्प को छोड़ देवे, जो . 


से जन्मादि संसार और संलार 


| पुरुष जीते जी कैचल्य को प्राप्त होता à वही मर कर विदेह- 


कैवल्य को भी प्राप्त होता है 

RR क्योकि यज्ञुःश्चति- कहती है कि 
इस आत्मा मे किञ्चिन्मा rR (to 
को माल होता है। "न मौ Aaaf करता है ह भय 
OR यतिरसदजुसन्ि बन्यहेतुं विहाय 
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. सुखयति ag निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या 
हरति परमविद्याकायदुःखं प्रतीतम्‌ ॥. | 
यति को चाहिए कि बन्धन के हेतु अनात्मवस्तुआ के - 
चिन्तन को छोड़ कर “स्वयं यह हूँ? इख प्रकार आत्मद छि 
. खे दी स्थित रहे, क्योकि वह्मविषयकनिष्ठा सुख देती है और 
अविद्या तथा अविद्या AI चाले दुःखो को दरती है, यद 
बात स्वानुभव सिद्ध d । | 
विक्षेपशक्तिविजयो विषमो विधातुं | 
निःशेषमावरणशक्तिनिष्ृत्यभावे । 
. इग्हृश्ययोः स्फुटपयोजलवद्विभागे 
नश्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात. । 
निःसंशयेन भवति प्रतिवन्धशून्यो 
` विक्षेपणं नहि तदा यदि AT ॥ 
जब तक mawala की निःशेष निवृत्ति न होगी तब 


तक विज्ञेपशंक्ति को जीतना कठिन है, आत्मा और अनात्मा 
दोनों का, दृध और जल के विभाग के समान अच्छे प्रकार 
` विभाग कर लेने से आत्मा मे विद्यमान आवरणशक्ति अपने 
झाप नष्ट हो जाती है, तदनन्तर पुत्र दारा आदि मिथ्या 
. पदार्थों से चित्त मे विक्षेप नहीं होता, उस समय निःसंशय 
निर्विकल्प aaia Afam होने लगता है। | 
नित्याह्याखण्डचिदेकरूपो इख्यादिसाची सदसद्विसिचेणम्‌। 
अहंपदप्रस्ययलक्षिताथ ¦ प्रत्यक्‌ सदानन्दघनः NET ॥ 
fmu, sgu, 4808, faq, एवस्प, बुद्धि आदि का 
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खाक्षी, सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण, SUD शब्द का लक्ष्याथ ` | 


अन्तरात्मा दी खदा. आनन्दघन परत्रह्म दै । 


त्यं विपशचित्सदसद्विभज्य निश्चित्य तत्वं निजबोधदच्य्या । ` 
ञाता स्वमात्मानमखणडबोधं तेभ्यो AER: स्वयमेव शास्यति॥ 


इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष, खत्‌ और असत्‌ का विभाग 
करक निञ्र-बोध इष्टि से तत्त्व का निश्चय करके, enu 


अखरडज्ञानस्वरूप आता को जान कर, उन (आवरण सिथ्या : 


शान आदि) से खबंथा सुक्त होकर शान्ति को प्राप्त होता है। 
उपाधिभेदात्स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः । 
` तस्मादुपाधेविलयाय विद्वान्‌ बसेत्सदाकल्पसमाधिनिष्ठया ॥ 


उपाधि (बुद्ध्यादि) के भेद से आत्मा भेद को प्राप्त हो 
जाता है, उपाधि के हरा देने से स्वयं हो केवल रद्द जाता है, : 
अतः विद्वान्‌ उपाधि का लोप करके सदा निर्विकल्प-छमाछि `` 


स्थित रहे 1 Are 
सति सक्तो नरो याति -सद्भावं ह्कनिष्ठया | 
कीटको भ्रमरं ध्यायन्‌ भ्रमरलाय कल्पते ॥ 


ecd de में लगा EST पुरुष ब्रह्ममाद को प्राप्त 
द, असे कोड़ा भ्रमर फा ध्यान करता इत्या भ्रमर 
amm . m 


` आशां छिन्थि विषोपमेषु विषयेष्वेषैव मृत्योः कृति 


स्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमति युञ्चातिदूरात्क्रियाः । _ ` 


` देह्ादावसति त्यजांत्मधिषणां नां करुष्बात्मनि 
च दरास्यमनोऽसि निद्रेयपरं ब्रह्मासि यद्रस्तुतः ॥ 
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- fragen विषयो की आशा मत कर. क्योंकि आशा दी सत्य 
| 'की सूति e । जाति, कुल तथा आश्रम के अभिमान को ल्त | 

कर दूर से दी क्रियाओं को छोड़ दे, देइ आदि अनात्मपदाश 

में आत्मबुद्धि का त्याग कर, और आत्मा में बुद्धि. को लगा 
क्योकि तू वस्तुतः द्रष्टा, अमन, अद्वय और परब्रह्म है । 

लच्ये ब्रह्मरि मानसं इढतरं संस्थाप्य वाह्यनदरियम्‌' ` 

स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुश्योपेच्य देहस्थितिम्‌ ।- . 
` ब्रह्मात्मक्य्चुपेत्य तन्मयतया चाखणडट्टत््याऽनिशं 
ब्रह्मानन्दरसं पिवात्मनि युदा शून्यैः किमन्येश्रेशम्‌ । 

सन को gayda लच्य ब्रह्म में लगा कर वाह्य इन्द्रियो 
को अपने अपने स्थानो में स्थिर करके, निश्चल शरीर द्वोकर | 
देह की स्थिति की उपेक्षा करके, त्रह्मात्मैद्य को प्राप्त दोकर, 
ब्रह्माकार अखणडचृत्ति से दिन रात अपने आत्मा में त्रहझानन्द- 
.xup को प्रसन्ञतापूर्वक पान कर, अन्यान्य अत्यन्त शून्य 
'पदार्थौ से क्या लाभ? e 

अत्रात्मत्वं AA भहमादिषु सन्त्यजन्‌ । ` 
` उदासीनतया dg तिष्ठेत्स्ुटघटादिबत्‌ ॥ | 
स्वयंज्योनिः स्वरूप साक्षी में श्रात्मत्व का wg निश्चय 
'करके अ्रहेंकारदेह-आदि में. आत्मत्ववुद्धि को छोड़ कर उनमे 
उदासीन, भाव से रहे, जैसे फूटे हुए घड़े में उदासीनता 
रहती है । 2 | 
खय ब्रह्मा स्वयं विष्णु) . स्वयमिन्द्र: स्वयं शिवः । 
स्वयं विश्वमिदं सवे ` स्वस्मादन्यन्न किञ्चन ॥. 


P [| e " 
` * 


| i 
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m अपने आपं. ब्रह्मा है, विष्णु है, इन्द्र और शिव है : 
तथा आप :द्दी स्वरूप हो रदा है, उससे भिन्न और कुछ |. 
sd E 














भी नहीं हे । 
आकाशत्रलिमलनिर्विकल्प॑ निःसीमनिष्पन्दननिर्विकारम। |: 
अन्तवेहिःशूल्यमनन्यमद्य॑ स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति dien y 
आकाश के समान निर्मल, निर्विकएप, सीमा से रहित, 
निष्क्रिय, निर्विकार, न भीतर न बाहर, अद्वेतरूप स्वयं ही 
quer है, उससे भिन्न दूसरा शेय पदार्थ नहीं हे | ; 
बक्तव्यं fag विद्यतेऽत्र वहुधा ब्रह्मेव जीवः स्वयं ` 
ब्रह्मतज्ञ गदातत नु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिः । _ 
ब्रह्मवाहमितिप्रबुद्धमतयः संत्यक्तवाह्याः स्फुटं 
`` ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्ततचिदांनन्दात्मनेतदधुवम्‌ । 
. . इस विषय मे बहुत क्या कहे, जीव हो स्वयं ब्रह्म है, 
तथा यहे जितना विस्तृत जगत्‌ है खब ब्रह्मरूप है, “ब्रह्म 
अद्वितीय है?--ऐसा श्रुति भी कहती है । विद्वान्‌ लोग भी “मै 
ब्रह्म ही ह”--इस प्रकार जानते हुए अनात्म-पदाथो की वास- 
नाझ को Sg कर निरन्तर चिदानन्दात्मरूप ब्रह्म मे वासः 
` शवाकारं यावद्धजति मनुजस्ताबदशुचिः 
परेभ्यः स्यात््केशो जननमरणव्याधिनिलयः | 
E के शुद्ध कलयति शिवाकारमचलं 
' तदा वेभ्यो युक्तो भवति हि.तदाह श्रुतिरपि ॥ 
मुरदे रूप देदादि में जब तक मजुष्य आत्मबुद्धि रखता है |` 


“a : e 
m eaae omens — 7: क oN rN i a lt ri i a s ऑफ: 
V oam Pd Am P=" 2d | अहेड o e 24 ob क +) | CE] 424 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विदेक-चूडामंणिः | Er SN NI Si २६७ 


तब तक ही अपवित्र . है, क्योकि देहादि से A जन्म मरण 
भोर रोगादि-जन्य क्लेश होते हे और जब शिव-स्वरूप, अचल. 
शुद्ध आत्मा को जान लेता है तब उन देददादिजन्य दुःखो से | 





मुक्त हो जाता है ऐसा श्रुति कहती हे! 


एकात्मके परे qub भेदवात्ता कथं चसेत्‌ । 
सुषुसतौ सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः ॥ 


अद्वतरूप परब्रह्म के विषय में सेदचात्ती केसे सम्भव दो 
लकती है ? gama स्वरूप guürd भेद किसने देखा है? 


न ह्यस्ति विश्वं परतस्ववोधा त्सदात्मनि त्रह्मणि निर्विकल्प। `... 


कालत्रये नाप्यहिरीक्षितो गुणे न ह्यस्बुविन्दुगतषिणकायाम्‌॥। 


ब्रह्म के साक्षात्कार से संसार नहीं रहता, वस्तुतः सत्र 
निर्विकर्प ब्रह्म मे संसार तीन काल मे भी नहीं हे, और किसी 


ने रस्सी मे न न सांप को देखा तथा न gagiyan मे जल की 


Ja ही किसी ने कभी पाई! 
समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोकयात्मानमखण्डवैभवम्‌ । 
विञ्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं बलेन एंस्त्वं सफलीङुरुष्व॥ 


झपने रूप में अन्तःकरण को समाधिस्थ कर के अखराडे 
Xxx रूप आत्मा का अवलोकन कर तथा जन्मान्तर की 
वालनाओ से वासित अहङ्कारादि बन्ध को अच्छे प्रकार काट 
डाल, और यत्न से पुरुष जन्म को सफल कर d 
न प्रत्यस्ब्रह्मणोर्भेदे कदापि ्रह्मसगंयाः |. 
प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्छुक्तलच्षणः ॥ 
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RRE : -अद्वेत-लंप्रदः । 
जो जीव ब्रह्म तथा जगत्‌ ब्रह्म के भेद को नहीं मानता वह... 
` जीवन्मुक्त I. ' पल | 
साधुभिः पूज्यमानेऽस्मि न्पीड्यमानेपि दुर्जनैः | 
` समभावो भवेद्यस्य स जीबन्धुक्तलत्षणः ॥ : 
साधुओं से सत्कृत और दुजनो से पीडित हुआ जो समभाव 
से रहता है; वह जीवन्मुक्त पुरुष है | |^ COM 
yei वलवत्तर खलु विदां भोगेन तस्य WD: | 
. सम्यग्ज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक्सञ्चितागामिनाम्‌ | 
A च - E D 
बरह्मात्मैक्यमवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता- 
` स्तेषां ततूत्रितयं न हि कचिदपि ब्रह्मेव ते निगुणम्‌ ॥ ` 
o तत्त्ववेत्ता पुरुषों का प्रारब्ध बहुत बलवान्‌ होता है, उस 
का भोग से ही नाश होता है, और सम्यरकश्ानाझि से सञ्चित 
'तथा आगामी कर्मो का नाश हो जाता है, परन्तु जो पुरुष 
अह्यात्मैक्य को जान कर ब्रह्माकार से. खित रहते हे उनके 
आरब्ध, सञ्चित. और आयामी कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा 
चें निगुंण प्रह्मरूप ही हो जाते हैं । | 
शरीरस्यापि पारब्ध कल्पना भ्रान्तिरेव हि ।. , 
` अध्यस्तस्य कुतः सरव मसत्यस्य कुतो जनिः | 
i कुता नाशः प्रारब्धभसतः कुतः ॥ 
विद्वान्‌ के शरीर के विषय में परार्ध की कल्पना करना 
ड ही है, शरीर मिथ्या है, मिथ्या की सत्ता कहां! | 
त्‌ का जन्म केसा ?.अज्जन्मा का नाश केलां ? और असद्‌ "1 
का प्रारध्‌ भी कैसा ?- ... Das 2 A 


Ao ci; Tie 4 
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| निशं निष्कलं quio निर्विकल्प resi] 
एकमवाद्वय ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ .... 
गुणों से रहित, कला से रद्दित, सूच, विकल्प से शून्य, 


निर्जन = अविद्या रूप मल्ल से रहित, पक.ही अद्वय त्रह्म है, 
इस व्रह्म में नानात्व कुछ भी नहीं।. s | | 


२६8 





अनिरूप्यस्वरूपं य मनोवाचामगोचरम्‌ | 
` एकमवाद्व्य ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ 
जिस के स्वरूप का निरूएण नहीं हो सकता; जो मन तथा 
वाणी का अविषय है, वह एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, इस ब्रह्म 
में नाना चस्तु नहों दै। .. | 
| वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तिरेषा . ब्रह्मव.जीवः सकलं. जगच्च | P 
अखणडरूपस्थितिरेव मोज्ञों बह्माद्रितीये श्रुतयः रमाणम्‌ ॥ 
` वेदान्त-लिद्धान्त का यह कथन है कि जीव और सारा 
जगत्‌ ब्रह्म ही है, अखरडाकार स्थिति दी. मोक्ष दै, रम के 
अद्वितीय्व के विषयमें श्रुतिया प्रमाण हैं O 
बुद्धिविनष्ठा गलिता मशृत्ति  ब्रह्मात्मनोरेकतयाऽधिगत्या | 
इदं न जानेप्यनिद न जाने किंवा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्‌ ॥ 
| ब्रह्म और जीव की पकता के साक्षात्कार से अन्तःकरण की 
वृत्ति नष्ट हो गई, मन थोर इन्द्रियो की स्व-स्व-व्यापार में 
प्रवृत्ति दूर हो गई, और यह.लोक तथा परलोक कुछ भी नहीं 
| तीत होता तथा समाधि काल में कैसा और कितन. अपार ` 
ga है यह नहीं जाना जा सकता! ' ` ` 
| 
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असङ्गोइमनङ्गोह मलिब्रोहमभंड्युरः। . | 
प्रशान्तोहमनन्तोह ममलोहं चिरन्तनः ॥. E 


, मैं असन्न हूँ, स्थूल और सूदम शरीर से. रहित, अविनाशी 
-शत्यन्तशान्त, अनन्त, निमल तथा पुरातन É । 











; ~ 


d नारायणोहं : - & ba & | cre $ 
x “नारायणोह नरकान्तकोहँ quem पुरुषोहमीशः । ` रि 


अखण्डवोधोहमशेषसा्ती निरीशवरोहं निरहं च निर्ममः॥ | 


में नारायण हुँ, में नरकासुर को मारने वाला कष्ण हूँ, 
quu का नाशक शिव हूँ, में हिरण्यगर्भ हुँ, ईश हूँ, में 
greg बोध, सब का साक्षी, निरीश्वर हँ, और 'अहन्ता तथा [पर 


ममता से रहित & | | jo Eo 
` - _मय्यखए्डसुखास्भोधी बहुधा विश्ववीचयः। ` , - | 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविश्रमात्‌ ॥ . |= 


` मुझ अखणडानन्द्‌-खमुद्र में माया-वायु के चलने से अनेक 
'ग्रकार की जगत्रूप तरङ्ग उत्पन्न हो होकर विलीन होती हैं. । |स 
Li e á 
आरोपितं नाश्रयदूषकं भवेत्‌ कदापि मूढेरतिदोषदूषितेः । 
नाह्रकरोत्यूषरभूमिभागं मरीचिकावारिमहाप्रवाहः ॥ 
के आरोपित वस्तु अधिष्ठान को दूषित नहीं IU सकती | ' 
जैसे महांदोषोसे दूषित मूढ़ पुरुषोंसे आरोपित usque |; 
. जल का महाप्रवाह ऊषर भूमि को कमी गीला. नहीं कर खकता। [हूं 
| tpi उपाधिरायाति स एव गच्छति | Lc 
स एव काणि करोति युङ्क्त। 007 
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TERM 
स एव जीयेन्‌ म्रियते WE ` 
झुलाद्रिवन्निश्चल एव संस्थितः ॥ 

देदरूप उपाधि ही आता है. तथा जाता है, वही कर्म 


करता है, खाता पीता. है और जीण होकर मर जाता है. मैं तो 
कुलपवंत ( छुमेर हिमालय आदि.) के समान. निश्चल 


| 
| 
जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः । 
E ~ An C_ SC 
नाह विलिप्य तद्म घटधमनभो यथा ॥ 
| 
| 





यह जड़ रूप ( स्थूल देह ) चाहे जल में चाहे स्थल में 
पड़ा ठोकर खाय, में उस के धर्मा से fau नंहीं हूँ, जेल 
आकाश घडो के धर्मा से. सम्बन्ध नहीं रखता | 
अव्यक्तादिस्थुलपयन्तमेत — fa यत्राभासमात्रं प्रतीतम्‌ । 
व्योममख्यं सक्ष्ममायन्तहीन॑ व्रह्माद्व्त यत्तदेवाहमस्सि ॥ 
जिस में माया से लेकर स्थूल-पय्यन्त यह जगत्‌ आभास- 
मात्र प्रतीत दो रदा है, जो आकाश के समान gan, आदि 
और अन्त से रहित अद्वैत ब्रहम है, वही में हँ, | ४ 
शैलूपो वेषसद्भावा भावयोश्र यथा पुमान्‌ । 
तथैव ब्रह्मविच्छोष्ठ. सदा ब्रह्मव नापरः ॥ 
जैले नट. रूप आदि के भेस बदलने और न बदलने पर 
भी पुरुषरूप ही है, ऐसे ही थेष्ठ अंह्मवित्‌ पुरुष खदा ब्रह्म 
ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं । 
य॒त्र कापि ANT सत्पणेमिव mAg: पततात्‌. । ` 
` -ञ्ञह्मीभूतस्य यतेः प्रागेव तब्रिदभिना «nq uU 
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मर जाय, ब्रह्मभूत यति ने तो उले पहले ही शान-अग्नि से 
मस्म कर डाला दे | 
देहस्य मोत्तो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलोः |, 
आविद्याहृदयग्रन्थि मोत्तो मोत्तो यतस्ततः ॥ 
देह का छुटना सुक्ति नहीं, ओर दणड कमण्डलु का त्याग 
eft tq नहीं, अविद्यारूप हृदय की गांठ का टूरना ही मोक्ष है। | 
आडतेः सदसर्वाभ्यां वक्तव्ये बन्यमोक्षणे । 
नाइतिब्रह्मणः काचि दन्याभावादनाष्ृतम्‌ | 
^ € a - 
यचस्त्य्षतहानिःस्याह द्वेतं नो सहते श्रुतिः ॥ 
आवरण के होने तथा न होने से ही बन्ध मोक्ष कहे जः |: 
सकते हैं, ब्रह्म का आवरण दो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म से 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं हे अतः ब्रह्म naga है, यदि 
एखा मानो कि ब्रह्म का आवरण करने वाली कोई दूसरी बस्तु. | 
है तो अदत को दानि होगी, क्योंकि श्रुति केत को स्वीकार 
नेही करतो । 
` ननिरोधो ने चोत्पति ने बद्धो न च साधकः। ' | 
न अमन वे युक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ` 
परमाथतो ag ien न मरण है, न जन्म है, न बद्ध है, न. 
साधक हे, न मुमुक्ष हे और न कोई मुक्त ही है । 


संसाराध्वनि:तापभाजुकिरणप्रोह भूतदाहव्यथा- | 
खिन्नानां जलकाङ्या मरूश्चुवि भ्रान्त्या परिश्राम्यताम्‌ । | ` 
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८: अत्यासन्नसुधाम्बुधि सुखकर ब्रह्माद्वयं दर्शय 
: त्येषा शङ्करभारती विजयते. निर्वाणसन्दायिनी n 


संसाररूप मागे में तीन प्रकार के दुःखरूप 
किरणो सं उत्पन्न gu दाहं से खिन्न और जल caet: 
से भ्रम से मरुभूमि में भटकते इए मजुष्यो को अति निकर- 
वर्तो सुखदायक अस्तसागर-रूप अद्वय ब्रह्म को दिखाती 
हुई और शान्ति (मुक्ति ) के देने वाली भंगवत्पूज्यपाद श्री 
शङ्कराचाय्ये जी महाराज की यह वाणी सब प्रकार उत्कृष्ट gt 
कर विराज:रही है| 7 ° क्क 


| झःध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक . यही तीन 


प्रकार के ताप हैं। 





फ 
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मरुभूमौ जलं सर्वे मरुभूमात्रमेव तत्‌। 
' ` जगतूत्यमिदं सचे चिन्मात्रं सुविचारतः ॥ 
जैसे मरुभूमि mama जल मरुभूमिमात्र है, d 
ही विचार करने से यह तीनो लोक चिन्मात्र हैं । 
qure ध्रुवं सिन्धु न वाञ्ळति यथा तथा । 
विषयानेन्दवाञ्छा ते महदानन्दरूपतः || 
जैसे समुद्र, तरङ्ग की इच्छा नहीं करता, Q ही म हान 
SIRE तुमको सो विषयानन्द की वाञङा नहीं होनी चादि ! 
घटांवभासको भानु घेटनाशे न नश्यति । 
देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति ॥. 
घड़े के नष्ट होने पर घट का प्रकाशक gA नए नहीं 
होता, ऐसे ही.देद का प्रकाशक साक्षी भी देइ के नाश से नष्ट 
नहीं होता । à D 
अस्थिमांसपुरीषान्न चमेलोमसमन्वितः । 
अन्नादः स्थूलदेहः स्या. दतोऽहं शुद्वचिद्वनः ॥ 
, &gl, माल, विष्ठा, अन्तड़ी, चमड़ा, बाल श्रादि से युक्त 
अश्न के खाने वाला स्थृश्न देह है, में तो ga faga | 
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| स्वात्म-प्रकाशिका । २७५ 
` जुत्पिपासान्ध्यवाधियं कामक्रोधादयो5खिला: । . 
लिङ्गदेहाभ्िता ह्येते नेवालिङ्गस्य मे विभोः ॥| 
भूक, प्यास, अन्धापन, बहरापन, काम, क्रोध आदि सब 
du लिङ्गदेद के दी दं, सुक अलिङ्ग विसु आत्मा के नहीं Bi 
अनाद्यज्ञानमेवातः कारणं देहमुच्यते | 
नाहं कारणदेहोऽपि . स्वप्रकाशो निरञ्जनः ॥ 
अनादि अशान को ही कारणदेह कहते हैं, में कारणदेद 
भी.नहीं हूँ, स्वप्रकाश निरञ्जन हुँ । 
अधिष्ठानं न जीवःस्या तरत्येक,निविकारतः । | 
अवस्तुलाचिदाभासो नास्ति तस्य च जीवता di 
चिद्रूप अंश निर्विकार दोने से और चिदासाल मिथ्या 
होने से दोनो अधिष्ठान नहीं है, चिदाभास ही जीव है, तात्पये 
यह है कि आप अपना ही अधिष्ठान नहीं दो खंकता अतः 
जीव अधिष्ठान नहीं है । p 
प्रत्येकं जीवता नास्ति बुद्धेरपि जडलतः | 
जीव आभासकूटस्थ बुद्धित्रयमतो भवेत्‌ d 
` जड़ होने के कारण बुद्धि भी जीव नहीं दै, अतः आभाख, 
कूटस्थ और बुद्धि-/यद तीनों मिल करं ही जीव दै! ` 
मायाभासो विशुद्धात्मा त्रयमेतन्महःवरः । 


मायाभासोप्यवस्तुवा त्येक नेश्वरो भवेत्‌ ॥ 
माया, आभास और ga चित्‌-ये तीनों मिल कर महेशबर 


` कहाते हैं, माया और आभास भी एक पक करके मिथ्या होने 
केकारणेश्बरनही ह, ' 77 
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तस्मादेतत्‌ त्रय॑ मिथ्या  तंदर्थों नेश्वरोः भवेत्‌ । 
इति, जीवेश्वरौ भातः .. खाज्ञानान्न हि वस्तुतः ॥ 


अतः ये तीनो मिथ्या हैं, ईश्वर उनका कारण नही हो 


सकता, इस प्रकार अपने अज्ञान से जीव ओर इश्वर प्रतीत 
दोते हैं, वस्तुतः नहीं हैं । म 


म्रांयातत्कायीविलये . . wed च. जीवता 
ततः -शुद्धचिदेवाहं चिद्योमनिरुपाधितः di 
माया ओर उस के काय्य के लय होने पर ईश्वरता और 





आवता नहीं रहती, में शुद्ध चित्स्वरूप इँ, चिदाकाश Wm. 


पाधि से ही जीवत्व और ईश्वरत्व है । 


पणमद्रयमखण्डचेतनं विश्वभेदकलनादिवजितम्‌ । 
` अद्वितीयपरसंविदंशकं तत्सदाहमिति मौनमाश्रये ॥ 
पूणे, अद्वय, अखणड,-चेतन, समस्त सेदादि व्यवहार से 
रहित, अद्वितीय, ज्ञानस्वरूप में नित्य हूँ, ऐसा जान कर मौन 
रहता हू। . 
` चन्मत्युसुखदुःखवजिंतं  जातिनीतिकुलगोत्रद्रगम्‌ | 
चिद्विवत्तेजगतोऽस्य कारणं तत्सदाहमिति मौनमाश्रये ॥ 


जन्म सत्यु, gu, दुःख, जाति, नीति, कुल, गोत्र आदि. 


रहित हूँ, चिद्विवत्त-रूप इख जगत्‌ का कार फ्ला 
जान कर मोन रहता हँ | mn 


यथा दृष्टिरोधात्तः स्यो नास्तीति मन्यते । 
तथाब्ञानाहतो देही. ब्रह्म नास्तीति मन्यते ॥ 


ü 
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b जैसे दशिनिरोध से दुःखी पुरुष, qui को “नहीं हे”-ऐसा 
| मानता है, ऐसे दी अशानी, “ब्रह्म नहीं दै” ऐसा मानता है। 
| स्वल्पापि दीपकणिका ` वहुलं नाशयेत्तमः | 
| स्वल्पोऽपि वोधो महती मविद्यां शमयेत्तया | 
थोड़ी खी भी दीपक की प्रभा बहुत से अन्धकार को नाश 
करती है, इसी प्रकार थोडा सा भी बोध बड़ी भारी wet 
को नाश करता है | | 
यथा शीतं जलं वहि ` सम्बन्धादुष्णव द्भवेत्‌ । ` | 
बुद्धितादांत्म्यसम्बन्था त्कवेत्वं वस्तुतो न हि॥. _ | 
जैसे ठण्डा जल, अग्नि : के सम्बन्ध से गरम-दो जाता है . > 
ऐसे ही बुद्धि के तादात्स्य-सम्वन्ध से आत्मा मे कतत्व-भासता 
हे, वस्तुतः चह wdea से रहित है । T 
j 
| 
| 
| 


आल mam rt tm B मामा a qut हे 


"aaa 

C ammi? 
Ice pure 
; OPEM 
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ad मय्यखिलं सम्मुत्यितमिद मिथ्या मनःकल्पितं 
तोयं तोयविव जिते मरुतले भ्रान्त्येय सिद्धं न हि । 
यद्व खलु दृश्यमेतद्खिलं नाह न वा तन्मम | 
प्रौढानन्दचिदेकसन्मयवपुःशुद्धाऽस्म्यखणडोऽस्म्यहम्‌ ।। 
मन से कल्पित यह सम्पूर्ण दवेत भूठा ही प्रतीत ददो रदा 
है, यथा. semper मरुभूमि में भ्रान्ति से ही जल 'प्रतीत दो 
रहा है, परमार्थतः जल नहीं है, यदि यही दशा सम्पूणं दृश्य 
की निश्चयपूर्वक है तो में न दृश्य हुँ, न वह मेरा है। Ng 
( अत्यन्त उत्कृष्ट आनन्द, -चित्‌, एकरस, सत्यरूपः शरीर 
- वाला शुद्ध ओर अखण्ड में हूँ.। 
नाइ खादिरपि स्फुटं मरुतलभ्राजत्पयः स्यामत- . 
स्तेभ्यो नित्यविलक्तणोऽखिलदृशिः सौरप्रकाशो यथा । 
Evi: सङ्गविवजितो गगनवत्सम्पूर्णरूपोऽस्म्यहं 
वस्तुस्थित्यनुरोधतस्त्रहमिदं वीच्यादि सिन्धुयंथा ॥ 
में आकाश आदि भी नहीं हँ, क्योकि वे मरुस्थल में प्रका. | 


शमान जल के समान हें, में उनसे सदा विलक्षण ह.) सूय्य के c 
प्रकाश के समान सब का प्रकाशक हूँ, दृश्यों के सज्ञ ले रदित | 


NJ zu | 


| 
| 
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हैं, आकाश के सरश परिपूर्ण हँ, वस्तुस्थिति के अनुरोध से 
में और यह जगत्‌, सिन्धु और तर$ के समान हैं । 


मत्तोऽन्यन्न हि किञ्चिदस्ति यदि चिद्धास्यं ततस्तन्यूषा 
गु्जावहिवदेव सवकलनाधिष्ठान भूतो5स्म्यहम्‌ | 


. स्वस्यापि दृगस्म्यहं समरसः. शान्तो5स्म्यपापो5स्म्यहं 


quisa दयवजितो5स्मि विषुलाकाशोऽस्मि नित्यो<्स्म्यहम्‌॥ 


मेरे से अन्य और कुछ नहीं है, यदि है तो वह चिट्भास्य 
दोने से चोटरी (चिरमी) के खमूहं मे कल्पित अभि के खमान 


मिथ्या है, में सब कल्पनाओ का अधिष्ठान तथा द्रष्टा हुँ और 


में समरस, शान्त, पाप से रहित, द्वैत से शल्य, मद्दाकाश के 


तुल्य नित्य k i 


स्वामद्वेतवदेव जाग्जतमपि दवेत मनोमात्रकं 
मिथ्येत्येब विहाय सांचदमलस्तरान्तेकरूपोऽस्म्यहम् । 


`: यद्वा वेद्यमशेषमेतदनिशं मद्रूपमेवेत्यपि 


ज्ञाता त्यक्तमरुम्महोदधिरिव stet गभीरोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
स्वप के ga समान जाग्रत्‌ का दवेत भी मनोमात्र मिथ्या 


` ही है, अतः इसे छोड़ कर सत्‌ चित्‌ निमल अन्तःस्वरूप मई, 


इस प्रकार जान कर वायु से रहित महासागर के समान 


_ त्यन्त गम्भीर हुँ | 


वस्तुर्थित्यनुरोधतस्वहमहो कश्रित्पदायो "c 
Aa कोऽपि विभामि सन्ततदशिवोहमानसागोचरः | 
s निष्पापोऽस्म्यभयोऽस्म्यहं विगतदुःशड्डाकलडी5स्म्यह्‌ 
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वस्तुतः तो में ही में हूँ, अन्य कोई पदाथ नहीं है, इस . 
प्रकार में अलोकिकस्थरूप सदा शानरूप से भाखमान, वाणी 


ओर मन का अविषय, .निष्पाप, अभय. हँ, दुष्ट शह्लारूर RAF 
से रहित, अच्छे प्रकार शान्त, उपमारद्दित, ठण्डा तेज और 
प्रोढ्थ्काश स्वरूप हैं । . ` p. ! 
सत्तांचित्सुखरूपमस्ति सततं नाहं च न त्वं मृषा 
` नेद वापि जगत्मदृष्टमखिलं नास्तीति जानीहि मोः | 
यत्माक्त करुणावशात्वयि मया तत्सत्यमेतत्स्फुट 
भ्रद्धत्सानध शुद्धबुद्धिरसि चेन्मात्रास्तु ते संशयः || 
तू खबदा एक, सत्‌ चित्‌ 'आनन्दस्वरूप हैं, न में हूँ न 
तू है, न यदद दृश्य है न जगत्‌ दी है, यद सब मिथ्या है; तुम : 
ऐसा निश्चित जानो । - मैं ने करुणा करके तुम्हे जो कुंड कहा 
है वह सब स्पष्ट तथा सत्य है । दे निष्पाप | अद्धा करो, यदि 


तुम शुद्धान्तःकरण हो तो इस विषय मे तुमको eu नहीं 
करना RII `. , pO 4 


i. ८९४९५: LOO 
Tego 4-7 
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अहं नामरो नेव मर्त्यो न देत्यो न गन्धर्षयच्:पिशाचम्रमेदः। 


'झुमान्नेव न खी तथा नेव wur: पकृष्टभकाशख्रूपः शिवोहम्‌ ॥ 


में न देव हूँ न मानुष हूँ, न .दैत्य हैँ न गन्धच हैं, न यक्त, 
न पिशाच आदि हूँ। न पुरुष, न खी, न नपसक हूँ, मै अत्यन्त 
प्रकाशमय शिव हैँ | NEGO 23] duds 


अहं नैव वालो युवा नेव दद्धो न वणी नच ब्रह्मचारी ग्रहस्थः | 


'चनस्थोपि नाहं न संन्यस्तधमा जगजन्मनाशैकहेतु: शिवोहम्‌॥ 


न सें बाल हूँ, न युवा हँ, न बूढ़ा हँ, न वणंधारी ( ब्राह्म 
शादि) हुँ, न ब्रह्मचारी, न ग्रृहस्थ, न वानप्रस्थ ऑर न 
संन्यासी हूँ, जगत्‌ की उत्पत्ति और नाश का पक कारण शिव हैं। 
अहं नैव मन्ता न गन्ता न वक्ता-न कत्त न मोक्तान मुक्ताश्रमस्थ; 
यथाहं मनोह॒त्तिमेदखरूप स्तथा सबंहत्तिभदीपः शिवाय ॥ 

ad मनन करने वाला हूँ, न गमन करने वाला हैं, न 
चक्ता ( बोलने वाला ) हूँ, न कर्ता हैँ, न भोक्ता ई, न सुक्ताश्रम 
में स्थित हुँ । जैसे में मनोवृ त्ति-विशेष (ब्रह्माकार वृत्ति ) Š- 
ऐसे ही सब चृत्तियों का प्रकाशक शिव É । 
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यदन्‍्तबहिव्यपिक नित्यशुद्धं यदेकं 
यतःस्थू लसूच्मप्रपश्वस्य भानं. यतस्तत्मस्नृतिस्तदेवाहमस्मि ।। 





जो अन्द्र और बाहर व्यापक B, नित्य शुद्ध है, जो एक - 


सथ्चिदानन्द कन्द हे, जिस से स्थूल um प्रपञ्च का भान 
हो रद्दा है तथा जिस से इस प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है, वही 
मोहे: 7 


यतःकालमत्युविभेति प्रकामं यतश्चित्तबुद्धीन्द्रियाणां विलासः | 
' हरिब्रह्मरद्रन्द्रचन्द्रादि नाम प्रकाशो यतः स्यात्तदेवाहमस्मि।। ` 


. _ जिस से कालमृत्यु अत्यन्त डरता है, जिस से चित्त, 
बुद्धि और इन्द्रियो की उत्पत्ति तथा हरि ब्रह्मा रुद्र इन्द्र चन्द्र 
आदिको का प्रकाश होता है वही में हुँ। 

यदाकाशवत्सवगं शान्तरूपं परंज्योतिराकारशन्यं वरेणयम्‌ । 
यदाद्यन्तशून्यं परं शङ्राख्यं यदन्तविभाव्यं तदेवाहमस्मि ii 


*-जञो आकाशवत्‌ सर्वव्यापक है, ` शान्तरूप है, पर ज्योतिः . 


दै, निराकार है, ध्यान करने योग्य है, आदि अस्त से रहित 
है, पर दै, शङ्कर जिख का नाम है और भीतर चिन्तन करने 
योग्य है, वही में हूँ । 
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अहमेव परंत्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ | 
इति स्यान्निश्चयान्धुक्तो बद्ध एवान्यथा भवेत्‌ ॥ 
: वासुदेव-संक्षक अविनाशी परत्रह्म में ही हूँ, इस निश्चय 
से पुरुष मुक्त दोता है, अन्यथा यद्ध ही रहता दे 
अहमंव पर ब्रह्म न चाह ब्रह्मणः पृथक्‌ i 
इत्येव॑ समुपासीत ब्राह्मणो त्रह्मणि स्थितः N 
मैं दी पर ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म से एथक नहीं हूँ, इस प्रकार 
ब्रह्म में स्थित होकर ब्राह्मण उपासना करे | 
आहमेब परं ब्रह्म निश्चितं चित्त चिन्त्यताम्‌ । | 
चिद्रूपवादसंङ्गला दवाध्यलात्यन्नतः ॥ 
हे चित्त! चिद्रूप, अ हू और अबाध्य दोने से "मे हो 
परहा हुँ”--इस प्रकार qe से अवश्य चिन्तन कर | 
सर्वोपाधिविनिगुक्त॑ चेतन्यं च निरन्तरम्‌ । 
तद्रह्माहमिति. ज्ञात्रा कर्थ बणाश्रमी भवेत्‌ ॥ 


Š, 
ad उपाधियों d रहित एकरस चैतन्बरुप ब्रह्म ई. 
ह कर में किख प्रकार वणांश्रमी दो सकता É 
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अहं ब्रह्मास्मि यो वेद स सर्वे भवति त्विदम्‌ | 
नाभूत्या इशते देवा स्तस्यात्मेषो भवेद्धि सः ।। 
जो पुरुष “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसे जानता है, वद सर्वरुप हो. 
लाता है, देवता लोग उसके अकल्बाण में समर्थ नहीं हो 
सकते, क्योकि वदद देवताओं का भी आत्मा है । 
आत्मानं सततं ब्रह्म संभाव्य विहरन्ति ये । 
न तेषाँ दुष्कृत किञ्चि दुष्क्तोत्था न चापदः |। 
अ को T GR कर जो विहार करते है, 
उनका न कोई पाप होता है, न पाप से उत्पन्न होने 
चिपत्तियाँ ही होती हैं i | : m 
क्षणं ब्रह्माहमस्मीति . यः क्षुयांदात्मचिन्तनम । 
` स महापातक हन्या ` त्तमः सूर्योदयों यथा ॥ 
जो पुरुष “में ब्रह्म हुँ” इस प्रकार क्षणा. त्म 
यन E E चण भर सी झात्म- 
चिन्तन करता है, जैले सूर्योदय अन्धकार को नष्ट कर देता है. 
` चैसे ही वह महापाप को. नष्ट कर देता है. - 
` ध्यानयोगेनेकमासाह ब्रह्महत्यां व्यपोहृति | 
` परामासाभ्यासयोगेन 'सर्व पापं व्यपोहति || 
हर पुरुष, i me ध्यानयोग से ब्रह्महत्या को नष्ट कर 
ul हु: | ba से'खर्वपापो को नष्ट कर 
संवत्सरकृताभ्यासा ` त्सिख्यषकमवामुयात्‌ 
यावजीवं $ 
‘© 
| सदाभ्यासा जीवन्युक्ती न संशयः | 
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एक वषे के योगाभ्यास से भ्रष्ट सिद्धियो को प्राप्त होता : 
है, यावत्‌ जीवन सदा अभ्यास करने से जीवन्सुक्त होता है, - 
इस मे संशय नहीं । ॒ 


अकत्तांहमभाक्ताह मसङ्गः परमेश्वरः | 
सदा मत्सन्निधानेन चेष्ठते सबेमिन्द्रियम । 


में ्रकत्ता हूँ, अभोक्ता हूं, असङ्ग É परमेश्वर हूँ, मेरी | 
सन्निधि से सब इन्द्रियां खदा चेष्टा करती हैं poc | 


सवेज्ञोहमनन्तोहं. संवग: सवशक्तिमान | . 
. आनन्दसत्यबाधोह मिति ब्रह्मानुचिन्तनम || 


में edu हूँ, में अनन्त हूँ, में लवव्यापक हूँ, मे सर्वशक्ति 
मान्‌ हूँ, मैं आनन्द हूँ, में सत्य बोध हँ-पही त्रह्म-चिन्तन है । 


मय्वेव सकलं जातं . मयि सव प्रतिष्ठितम्‌ । 
मयि,सवं लय याति तहुह्याइ्रयमस्म्यहम ॥ 


सुक से हो सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, मुझ मे सब ख्यितः 
है, सुझ में ही लय को प्राप्त होता हे, वह pw मैं हैं । 


sedes ex 
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i 
t 9: 0 ० 
LJ 
^ 
^ 
: 
Ld 
. 
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^ 


3 भूमिन तोय॑ न तेजोन वायु ने खे नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। 
अनेकान्तिकत्वात्सुपुप्तेकसिद्ध- स्तदेकोवशिष्टः शिवः केवलोहम्‌ 
न पृथिवी हुँ, न जल, न तेज, न वायु, न आकाश, न 
^ इन्द्रिय और न इन का समूद E, अव्यभिचारी होने से, gut 
में नित्यसिद्ध, एक, बचा हुआ शिव केवल में हूँ | 
न वणा नवर्शाश्रमाचारधमां न मे घारणाध्यानयोगादयोपि। 
अनात्माश्रयाहंममाध्यासहाना-चदेकोबशिष्टः शिवः केवलो हम्‌॥ 
न मेरे वर्ण हैं, न बण और आश्रमो के आचार और धमे 
है, न मेरे धारणा ध्यान योग आदि ही है। अनात्म-विषयक . 
Bom के/ TE हो जाने से qu पक, बचा EST 
' शिच केचल में हूँ । | 
मातापिता बान्‌ं देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थ ब्रुवन्ति। 
F निरस्तातिशून्यात्मकत्वा-त्तदेकोवशिष्टः शिवः केवलोहम्‌ | 
सुषुसि मे नमाता है, न पिता, न देव, न लोक, न वेद, | 
7 





त यज्ञ और न तीथे है, शून्य से विलक्षण, एक 
E dl Pn ; बचा EST 
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ER IE OO सांख्य A D à "Ww s m Ca 
aaea तत्पाश्वरात्र न जेनं न मीमांसक्रादेयं कः ॥ 
| 'विशिष्टाचुभूत्या विशुद्धात्मकत्वा-त्तदेकोवशिष्ट: शिवः Str 
मेरे मे सांख्य, न शेव, न nama, न जैन और न 
आांखादिको का मत है । विशेष अनुभव तथा शुद्ध wu दोरे 
सले, वह एक बचा हुआ शिव केवल में हुँ । 
'न चोध्व न चाधो न चान्तने वाह्यं 
न मध्यं न fedes पूवा परा fem | 
वियट्व्यापकत्वादखणडेकरूप- 
` स्तदेकोवशिष्ठट: शिवः केवलोहम ॥ 
में न ऊपर न नोचे, न अन्दर न बाहर, न बीच, न तिरछा 
सथा न पूर्व न पश्चिम दिशा में हुँ, आकाश में व्यापक 
gH के कारण अखण्ड एकरस वचा हुआ शिव केवल में हुँ। 


न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं 
, न ङुब्जं न पीनं न हस्वं न दीघेम्‌ । 
- अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वा- d 
त्तदेकोवशिष्टः शिवः नवार loose 
H कुष्ण, न रक्त, न पीत, न कुबड़ा, न मादा, 
नल dur dics ek अरूप तथा ज्योतिः स्दरूप होने से 
चाह एक, बचा हुआ शिव केवल में हुँ। - 
न शास्ता न शाखं न शिष्यो न शिक्षा 
न च त्वं नःचाहं नर चायं पञ्च | 
\ स्वरूपावबोधो विकंल्पासहिष्णु 
` स्तदेकोवृिष्टः शिवः केवलोहम्‌ ॥ 
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है न ÑE और न यदद प्रपञ्च है । वह ज्ञानस्वरूप तथा विकल्प 
से रहित एक, बचा हुआ शिव केवल मे इ। | 


नजाग्रन मे स्वमकोवा सुषुसिंन विश्वोन वा तेजस; प्राज्ञकोवा। 


' अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरी य-स्तदेकोवशिष्टःशिवः केवलोहम्‌ 


न मुझे जाग्रत्‌ है न खम्त तथा न. सुषुप्ति हे । न में विश्व हूँ 
न तैजस, न प्राश, क्योकि'यद्द तीनो अविद्याकहिपत है, तुरीय 
वह एक बचा हुआ शिव केवल में हूँ । | 
अपि व्यापकत्वाद्धि तत्त्वप्रयोगात्स्वतः सिद्धभावादनन्या श्रयत्वात्‌ 
जगत्तच्छमेतत्समस्तं तदन्य त्तदेकोवशिष्टः शिवः केवलोहम॥ 
व्यापक, हित, स्वतः सिद्ध, तथा दुसरे के आश्रित न 
दोन से मुझ से - भिन्न यह समस्त जगत्‌ तुच्छ हे, वह एक 
बचा इआ शिव केवल मे हू । 


न चक तदन्यद्द्वितीयं कुतः स्या-नवा केवलत्वं न चाकेवलत्वम। 


न शून्यं न चाशून्यमद्वेतकत्वा-त्कथं संववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि॥ ` 


जब उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है तब द्वितीय कहाँ? 
Wd होने से न TE में केवलत्व है न झकेवलत्व, न वह शून्य 
है न अशून्य, सबचेदान्तों से सिद्ध ब्रह्म को में कैसे कहूँ? 


rico . | 
B emm Ba 
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“किज्ञाक-कोका |? 


'तपोयज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धि विरक्तो रृपादो पदे ुच्छबुञ्या। | 


परित्यज्य सरवे यदामञोति तरचं eret नित्यं तदेवाहमस्मि॥ 
जिसकी बुद्धि तप यज्ञ दान आदिको से शुद्ध हो गई हे, 
ऐसा पुरुष राज्य आदि पदो को तुच्छ जान कर तथा उन से 


विरक्त हो कर ओर खच को त्याग कर जिस तत्त्व को प्राप्त 


होता है, चह नित्य परब्रह्म में ही हूँ | | 
दयालुं गुरु erf प्रशान्त॑ समाराध्य मत्तया विचायं स्वरूपम्‌। 
यदाभोति qus निदिध्यास्य विद्वान्‌ परं ब्रह्म नित्यंतदेवाइमस्सि।। 
विद्वान पुरुष, दयालु शांन्त ओर बह्मनिष्ठ गुरु को भक्ति 
से प्रसन्न करके, स्वरुप का मनन और निद्ध्यासन करके 
जिस तत्त्व को प्रात्त होता है, वह नित्य परन्रह्म में ही हूँ । 
यदानन्दरूपं प्रकाशरवरूप॑ निरस्तऽपञ्चं परिच्छेदशून्यम्‌ । 
हं ब्रह्मदत्येकराम्यं तुरीयं परे रह्म नित्य तदेवाहमस्मि॥ 
SD आनन्द्रूप,. प्रकाशस्वरूप, पञ्च से रहित, परिमाण 
से शून्य, पक, "mE ब्रह्म” वृत्ति का विषय शौर तुरीय है, वह 


नित्य पर-ब्रह्म मैं हीह । . | 
` यदज्ञानतो भाति विश्व समस्तं विनष्ठंच सद्यो यदात्मप्रबोधे। 
मनोबागतीत विशुद्धं वित्त परं ब्रह्म नित्यं तदेवाइमस्मि। 


Ae S 
जिल आत्मा के aaa e सारा जगत्‌ प्रतीत होता है ओर 
जिसके ज्ञान से तत्काल नष्ट हो जाता ६+ जो मन ब mW 
sfasa, विशुद्ध और fagi दै, a नित्य TUIS & इ. । 


९ 
(नेचे कृते नेतिनेतीतिवाकये समाधिस्थितानां यदाभाति परस 
` कवस्थात्रयातीतमरतमेक परं अहम नित्यं तदेवाह dU. 


१६ 
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“नेति नेति” वाक्यो से निषेध कर देने पर समाधिस्थ- | 
. पुरुषों को जो अवस्थात्रय से रहित, Wi, एक ओर पूरे | 
प्रतीत होता है, वह नित्य परत्रह्म में ही हूँ । | 
यदान-दलेशः समानन्दि विश्वंयदाभाति सस्रे सदामाति सवम्‌ ' 
यदालोचिते हेयमन्यरत्समस्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्सि ॥ 
जिल के आनन्द के लेशो खे जगत्‌ आनन्द पाता है, मन | 
में जिस के प्रकाश होने से खारा जगत्‌ भासता है और जिस 
का ज्ञान होने पर अन्य सब पदार्थ त्याग के योग्य हो जाते हैं, . 
qu नित्य परब्रह्म में दी हुँ । 
अनन्त विश्वुं सवेपोनि निरीहं शिवं सङ्गहीनं यदोड़ रगस्यम्‌ | 
निराकारमत्युज्ज्वलं qur परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ 
जो अनन्त, विशु, खव का कारण, इच्छा से रहित, शिव, «| 
सज्ञर॒दित, निराकार, अत्यन्त उज्ज्वल, uer से. होन, और 
आकार के जप से प्राप्त होता है, वद नित्य परत्रह्म में दी हूँ । | 
यदान-दसिन्धो निमप्रःपुमान्स्या दविद्योविलासः समस्तप्रपश्च;। | 
तदान स्फुरत्यद्गुतं यन्निमित्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाइमस्मि | | 
जब पुरुष magaga में निमम्न हो आता है तब | 
अविद्या का बिलास यह सम्पूर्ण जगत्‌ नहो भासता तथा ओ. 
अद्भुत और जगत्‌ का निमित्त है, वह नित्य परब्रह्म मैं ही हूँ । 
खख्पानुसन्धानरूपा स्तुति यः पढेदाद्राङ्गक्तिभावो मनुष्यः | 
शृणोतीह वा नित्ययुदयुक्तचित्त भवेद्विष्णुरजेववेदममाणात्‌ ॥ | 
जो भक्त स्वरूपविचाररूप इस स्तुति को आदर खे | 
पढ़ता है अथवा सावधान-चित्त दो कर नित्य छुनता È ag | | 
` वेदमरमाय से इसी देह में विष्णु दो जाता È ।. i ककी 
जाने पर: XUI ES WWE si 2] Sq F क्र H 
AIRE 5 5, 5 अपरथद आाणमयभवाम्बिभू | 
चय निकी पदातिः | 
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कस्त्वं शिशो कस्य कुतोसि गन्ता कि नाम ते त्वं कुत आगतोसि | 
एतन्मयोक्त बद -चाभक त्वं मत्मीतये प्रीतिविवधनोसि ॥ 
श्रीशङ्कर उवाच ॥ हे बालक ! तू कौन है ? किसका है ? 
कद जायगा ? तेरा द्या नाम हे तथा कहाँ से आया है ? जो 
मैंने तुझसे पूंछा दै तू उसे मेरी प्रीति के लिये बता, क्यो कि 
तू प्रीति के बढ़ाने. वाला है | | 


नाहं ngA नच देवयक्षो न ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्ाः 
न ब्रह्मचारी SUED वनस्थो भिल्लुने चाहं निजबोधरूपः ॥ 


शिष्य उवाच ॥ में न मनुष्य हूँ न देव, न यक्ष, न ब्राह्मण, 


-न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, uel, न बनवाखी 


gir न संन्यासी हूँ, में निजबोधरूप हृ । 


. निमित्तं मनश्रक्षुरादिमटत्तो निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः | 


^ 


रविलोंकचेष्टानिमित्त यथा यः स नित्योपलब्धिस्वरूपाहमात्मा। 
wq उपाधियो से रहित आकाशखदश जो लोक की 
चेष्टा के कराने वाले सूर्य के समान मन और wu आदिको 
की प्रवृत्ति मे निमित्त है, वद नित्य शानखरूप आत्मा सेहुँ। . 
यमग्न्योष्ण्यवन्नित्यबोधस्वरूप मनश्चहुरादीन्यबोधात्मक्रानि | 





- प्रवर्तन्तं आश्रित्य निष्कम्पमेकं स नित्योपलब्थिखख्पोहमात्मा॥ | 


के समाने नित्य शानखरूप निष्कम्प 
हक टिक 2 जड ud चक्षु आदिक 


€ जख पक आत्म. को आश्रय कर 
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२३२ अद्वेत-संग्रः । 


8EI 
मनथक्षुरादेविंयुक्तः खयं यो. मनश्रज्ुरादेमेनश्चलुरादिः । 
मनश्चल्ुरादेरगस्यस्वरूपः स नित्योपलब्धिस्वरूपोहमात्मा N 
जो खयं मन चक्षु आदिको से रदित है, जा मन का मन 
` ` ओर चच आदि का चल्नु आंदि हैं और जिसका EART मन 
ME आदिक,का अविषय B, वइ नित्य MAAST आत्मा 
zi 
युखाभासको दपेणे दृश्यमानो मुखलात्यूथक्त्वेन नेवास्ति वस्तु । 
चिदाभासको घीषु जोवोपि तद्द त्स नित्योपलब्धिस्व॒रूपो हमात्मा 
जैसे दर्पण में दश्यमान सुख का प्रतिबिम्ब मुख खे भिन्न. 
कोई Weg नहीं है, इली प्रकार बुद्धि में चेतन का प्रतित्रिम्ब 
जीव भी चेतन से पृथक्‌ कोई वस्तु नहों है । वह नित्य gia 
स्वरूप आत्मा में हुँ।  . 
यथां दपशाभाव आभासहानो मुखं विधते कल्पनाहीनमेकम | 
तथा घी वियोगे निरामासको यः स निंत्योपलब्धिस्वरूपो हमात्मा 
जैसे दपण के अभाव.में. प्रतिबिम्ब के न होने से बिम्बत्व- 
आदि कहपना से शून्य केवल पक सुल ही रहता है, वेले ही 
बुद्धि के वियोग में प्रतिबिम्ब हे.न होने से करपनाहीन जो 
एक शेष रहता है, वढ नित्य ज्ञानस्त॒ररूप आत्मा मैं E 
Er य एका बिभाति स्वतः शुद्धचेताः 
` मरकाशस्तरूपोपि नानेत्र धीषु । 
— शरावोदकस्थो यथा भानुरेकः 
758 निःयोफ्तम्भिस्तरूपो मात्मा ॥ 
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स्व-ख-व्यापार में प्रवृत्त होते. हँ; वह नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा 
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दस्तामलकम्‌। २६३ 





Poa C oI me, “>... 


जैले एक सूर्य प्यालो के जलो. मे प्रतिविश्थित हो कर 
नानारूप से प्रतीत होता है, वैसे ही जो एक. स्वतः-शुद्ध 
अकाशस्चरूप होकर भी बुद्धिवृत्तियों में अनेकाफार प्रतीत होता 
है, च नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा मैं हँ । 
यथा सूये एकोप्स्वनेकश्वलासु 
स्थिरास्वप्यनन्यद्रिभाव्यस्वरूपः | 
चलासु प्रभिन्नासु धीष्वेक एवं 
स नित्योपलब्धिस्वरूपोहमात्मा ॥ 
जैसे एक सूर्य बहते gu और स्थिर जलो में अनेक रूप का 
प्रतीत होता है; ऐसे ही. इसरो.से जिस के स्वरूप: का प्रकाश 
नहीं हो सकता, जो एक आत्मा चल ओर स्थिर बुद्धियां मे 
झतेकरूप हो कर. प्रतीत होता है, वद नित्य शानस्वरूप 
आत्मा में हुँ । 
यथानेकचक्षुःपकाशा रविने 
क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम |. थीं 
अनेका AN यस्तथैकः प्रवोधः 
स नित्योपलब्थिस्वरूपोहमात्मा ॥ 
जैसे अनेक नेत्रा. का प्रकाश करने वाला सूर्य एक बार & 
रश्यो को प्रकाशित करता d, वैसे दी जो एक शान अनेक 
बुद्धयो को एक बार हो प्रकाशन करता है, wg नित्य शान 
स्वरूप आत्मा में हँ | 
वेवस्वत्मभात यथा रूपमततं ्रह्वाति नाभातमेवं विवखात। 


| 
यदाभातमाभासयत्यक्षमेकः स नि त्मा 
र जैसे सूर्य से प्रकाशित नेत्र रूप को ग्रहण करता दै NS- 
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२६४ अहदेव-संग्रदः । ` 


ug 





काशित नहीं, बैसे ही सूर्य जिस के प्रकाश से प्रकाशित हो 
कर नेत्री.को प्रकाशन करता है, वह एक नित्य श्ानस्चरूप 
आत्मा में हुँ। - । 
समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यूतमेक समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ति। 
वियद्वत्सदा शुद्धमच्छस्वरूपं सनित्योपलब्धिस्वरूपोहमात्मा॥। 
जो एक सब वस्तुओं में अनुगत है और सब वस्तुएँ जिस 
को स्पशे नहीं करती हैं, आकाश के समान शुद्ध स्वच्छ नित्य, 
अर शानश्वरूप वह आत्मा में हूँ । 
घनच्छन्नष्टिषेनच्छन्नमर्क यथा मन्यते freni चातिमूढः । 
तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिस्वरूपोहमात्मा॥ 
जैसे मूख पुरुष मेघ के कारण दृष्टि रुक जाने से सूर्य 
को ढका हुआ तथा प्रकाशरहितं समझता है, वेले ही सूढ़- 


बुद्धि पुरुष को जो आत्मा बद्ध खा प्रतीत होता है, वह नित्य - 


ज्ञानस्वरूप आत्मा में हूँ | 

उपाधी यथा भेदता सन्मणीनां तथा भेदता बुद्धिमेदेषु तेपि । 

यथा चन्द्रिकाणां जले चञ्चलत्वं तथा चञ्चलत्वं तवापीह विष्णो॥ 
दे विष्णो! जैसे उपाधियों से खच्छ मणि का भेद प्रतीत 

श्त है, qr ही Trat के भेद से तेरा भेद प्रतीत gar: 

अस जल की चञ्चलता से चन्द्रकिरणो की aaam भासती 


६, उसी प्रकार बुद्धि की चञ्चलता से तेरी भी चञ्चलतः 
भासती है। 


द 
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अनोबुख्यहङ्कारचित्तानि नाहं नच श्रोत्रजिह्दे नच प्राणनेत्र । 

नचव्योमभूमी न तेजो न वायु बिदानन्दरूपः शिवोहं शिवो हम्‌ | 
में मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, ओत्र, जिह्वा, घाण, नेत्र, 

आकाश, पृथिवी, तेज ओर वायु रूप नहीं हूँ, केवल चिदा- 

नन्दरूप शिव हूँ में शिव हूँ । . DEOS 

आहं प्राणवर्गो न पश्चानिलामे न तोयं न मे धातवो नेव कोशाः। 

न वाक्पाणिपादौन चोपस्थपायू चिदानन्दरूपःशिवो हंशिवो हम्‌ 


मैं प्राणाँ का समूह नहीं हूँ, पाऊच प्राण मेरे नहीं ह, में .. 


जल नहीं हूँ, न धातु मेरे हैं, न कोश मेरे हैं, न में वाणी हूँ, न 


मैं हाथ हूँ, न पैर हूँ, लिज्ञ हुँ और न गुदा हँ, में चिंदानन्द ' _ 


रूप शिव हुँ मैं शिव हूँ । 


, राग नहीं, लोभ नहीं मोह नहीं, न मद है 
a s è s घर्म है न aia काम दै न मोक्ष, में चिदा- 


सन्दरूप शिव ई में शिव हँ. । 3 
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E EL न मे UU idi नेव मात्सयेभानम्‌। 
_ न घमो न चाथों न कामो न मोक्ष बिदानन्दरूपःशिबोहं शिवोहमू . . 


२३६ _ अद्वेत-खंत्रहः । 








Tre tnd 


न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं 

A wem तीर्थे न वेदा न॑ यज्ञाः । 
आहं भोजनं नेव भोज्यं न भोक्ता 

चिदानन्दरूपः शिवोहं शिवोहम्‌ 1i 


| न qqq है न पाप, न खुल हे न दुःख, न मन्त्र हे न तीथे, 
न वेद्‌ है न यक्ष, न में भोजन हुँ न सोज्य तथा न भोक्ता हूँ, में 


चिदानन्दरूप शिव हुँ में शिव हूँ । 
न मे सृत्युशङ्का न मं जातिभेदः 
थ्री पिता नेव मे नेव माता न जन्म | 
न बन्धुन मित्रं गुरुनंव शिष्य- 
श्रिदानन्दरूपः शिवोह शिवाहम्‌ 1i 
न सुरे ger की शङ्का दै, न मेरा जातिभेद है, न पिता हैं 


न माता है, न जन्म हे, न eg है, न मित्र है, न शुरु है, 
शिष्य 8, मैं चिदानन्द्रूप शिव हुँ में शिव हूँ । 


अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो वि शुव्याप्य सर्वेत्र सब न्द्रियाणि । 
, संदामे समत्वं न युक्तिन बन्ध श्िदानन्दरूपः शिवोहं शिवोहम॥ 
मै निर्विकल्प हूँ, मैं निराकाररूप हूँ, में विसु हूँ, ada 


. खघ इन्द्रियो को व्याप्त करके स्थित हुँ, सुरे सदा समता हे, |, 


न सुक्तिहे न बन्ध हे, में चिदानन्दरूप शिव हुँ में शिव हुँ । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


t 
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` विज्ञापन । 


“~QCOLLISS 


4 करतलगतामलकबत्‌ श्रद्वेत पदार्थं का अच्छे 3 

84 प्रकार प्रकाशन होने से “अद्वेताशूव?? नामक वेदान्त ल ` 

B विषय का संस्कृत ग्रन्थ जो अब नहीं मिलता त, j 
 § सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद करके तय्यार किया £| 

` {8 गया है, जो इस पुस्तक के साइज के २०० एषठ में * 

- ES तीन महीने mw जायगा ओर जिसका Ue देस 2 2 

Q आना होगा । इस अवसर में जो महोदय लेने के { 

E लिये अपने पते सहित पत्र भेज देंगे उनको छ आने £8 i: 
. ह मूल्य पर दिया EN dE 


रामचन्द्र, 
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